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श्रीकृष्ण क चरि विश्चेव खूप से महाभःएरत (जिसमें गीत भी है) तथा 
श्रीमद्‌भागवत मिलता है 1 उपनिपदौ म इष्ण (देवकी-पूवर ष्ण) की 
चर्वाहै। 
कृष्ण का चरिय वहत विकल है ! इसलिए मने केवल कंस-वध तक कद 
समथ लिया है! यदि इस प्रकार पुरा चरित्र लिला जाएतो संभवतः सात- 
भाट रेपे ग्रन्य भौरहो जाएगे। 
गोता मौर महाभारत का कृष्ण राननीतिज्ञ दै परंतु उसमे भी ष्ण" केः 
लिए "गोपः ओौर (कंस का दास पुत्रः नामक शब्द वुर्योवन के मुख से सुनाई ` 
देते दै! भागवत मेकृष्ण गोप है । वह्‌ स्वयं अपने को वंद्य कहता है । भागवत 
भें कृष्ण-गोपियो का वर्णन तो है पर्तु राध तो क्याकिषीका भी नम्‌ नदीं 
द्विषा मथाहै) पद्‌ मौपिपोकेनाम अन्यत्र भिलतेदै। 
विद्ानोंका मतद कि कृश्ण का गोपाल खूप आमीरोसे आयाहै) तभी 
राधा का नाम 'अ।राधन' सेनिकना है । पञ्चरात्र कौ उपासना पदत्तिके 
सपय कृष्ण करा वासुदेव रूप आया । यद तो स्च है कि टृप्ण के समय के बहुत 
वादहीकृष्ण-वरि्र लिक्लागध्राहै तमी उसके सायचमत्कारजुड गर्दै.) 
परन्तु ङृष्ण' कोई साधारण व्यक्ति नदीं था । व॑ह गोपो मे पला था । वैसे वृष्णिः 
याददवक्षत्रियधा। कृष्णकाजीवन प्रारंभसेही संकटो्ेँकटाधा । बादमेः 
कृष्ण का चरित्र विकासी कर्ता गपा) मैने रधाकानाम इसि स्वीकार 
कफरलिया हैकि किसी गोपी कानाम संमक्तः परम्परामे रहादोजौः 
कालांतरं प्रक्टहोसकाहैः 
मने छृष्ण-चसतिं को चमत्कारं से अलग करे देखा । धर्ममूद लौषते 
शायद इसे नदीं सह्‌ सकेभे, उनते मै क्षमा मागता ह, परंतु वैते जो मानता 
कृष्ण के मनुष्य ख्पमे प्रकट होती है वह वैते नहीं मिलती, चमत्कातें मेः सत्य, 
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डूब जाता है । 
सने तत्कालीन राजनीतिक समाज-व्यवस्था आदि भी दिखलाई दै। भरे 
कृष्ण में अत्न वहुत नही है, क्योकि इस आयु तक वह्‌ एक प्रचण्ड गोपै, 
पढ़ा अधिक नहीं है । परंतु वह्‌ चितनसील है 1 अतः घोर आंगिरस का उपदेश 
च्यान मँ रलकर उसका प्रारंभिक रूप मनि ष्ण के चितन म रला है 1 
छंदोग्य उपनिषद्‌ मे परवर्ती वैदिक संसृत है । उसमे प्ण को प्राचीन 
व्यित कहा है। अतः कृष्ण कै समय मे ओर भी पुरानी वैदिक संस्छृत वोली 
जातीरहीदहोगी1 , 
यहां मै अनेक अनाय जातियोके बारेमे भीसाफकर दू । यहजोनाग, 
असुर, राक्षस, वानर जादि ये वे भिन्न जातियोँके लोगे जो भारते रहे 
ये । इनका समाज कटी कवीलों का था, कही एकत बन रहे ये । दासप्रया 
इन एकतो मे रहती थी 1 उत्तर मे मातृकां की पूजा होती यी 1 उनमें कु 
-वालघातिनी पूतना कटलाती धीं ! उन्हीकी कोई माननेवासी संभवतः यह्‌ 
(पूतना भी थी । 
पुराने जमाने मेँ कुछ जातियां टोटेम मानती थी । टोटेम का अर्थ किसी 
वृक्ष, पद्यु, पक्षी, प्राकृतिक स्थान भादि को देवता मानना ओर जो पूज्य देवता 
माना जाता है, उसीके नाम पर जाति का भौ नाम पड़ता है । भाज भी दक्षिण 
समारत मै रेसी जातियां ह 1 जैसे नाग कै पूजक जपने को नाग कहते दै । राम 
“रावण यृद्ध के वाद भारत की यजौव टालत थी । उसीकी एक तलक यहां देने 
फा यत्न किया गया है । स्त्री-पुखुप के सम्बन्ध भी बदलते रदे है। उनकीभी 
भने एकप्लकदीदै। ॥ 
आषा है, पाठकों को इस जीवनी कै पद्ने से एक नया दृष्टिकोण अवरम 
तेगा, जिसमे अतीत का मूल्यांकन करने को एक नयौ अनुरक्त पैदा होगी, 
जिसमे शद्धा के स्थान पर सामाजिक भौर मानवीय ख्पोंकाभी विद्लेपण हौ 
सकेगा दोप पुस्तक में प्रस्तृत दी है-- 
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गोधूलि में लौटतौ हई गायो कै गले मेँ लटकार्ई हुई धेटियां बजने लगौ 1 
गोत्रुल कैः पकतरेः ओर कच्चे घरोके द्वारो पर अगरधूम जलने लया था मौर 
कही-कहीं से मंत्ोच्चारण की ध्वनि आ रही धी । ब्राह्मण संघ्योपासना की 
क्रियाओंमेलगेहृएथे। गौपोंकेधरोंमें गयोंकीसेवा भौर दुहनेकाकाम 
हौ रहा था। स्त्रियों के भारी चूड आपस में टकराकर शब्द कर उस्तेथे। 

उस समय गले में वैजयन्ती माला डाले गायों के एक शुण्ड के पी एष्ण 
ओर धिधगंघा चले आ रहे थे । कृष्ण मदिर-मदिर वांयुरी वेजा रदा था । दुर 
कहीं बजते हुए षष्टो के स्वर पर उतरता हुभा अन्धकार धीरे-धीरे पथ पर 
लोध्नेलगा था। टृष्ण के किदौर अंगों पर उभरी हुई सुन्दर मांसपेशियां दरस 
समम उसे अवाक्‌ पौट्प की विनम्रता दे रही धीं! नित्रगंधा चूषचाप संगमं 
चलीओआ रही धी। 

हार पर पहुंचते ही माता मदिरा नकटा, 'पुषःत्‌ कहां रहा! चुने 
बलराम दढ रहा या 1” 

भद्रवाहा पास दी खड़ी थी 1 उसने मूस्कराकर चितव्रगंधाकी ओरदेखा 
मौर कहा, "ओौरत्‌ कहां थी? 

चित्रगंधा ने अनजाने ही उत्तर दिया, “तो सके सायही थी!" उसने 
कृष्ण की ओर गित किया । 

भद्रवाहा कौ चात को मदिरा केः मातृत्य कौ मर्मादाने भगे वट्नेसे रोक 
दिया उरने कहा, "“चलो-चलो, दाच-मृहयो सो! तुम लोग ! दिन-भर 
गयो के पी † सहजन महीं है ! थक नहीं जाते?" 

उने धाक्यएक भी पूरा नहीं किया! 

"यङ्गेमा वमो मातर !” कृष्ण ने कहा, “नुते तो इससे वटकर कभी 
महीं ल्ता। यहां प्राममें वड्‌ आनन्द फां जो वहां वन कैः थन वुक्षौष्ी 
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कौन दै? वेसन्देहकरते है कि वसुदेव कौ सन्तान यहीं पल रही है! तभीपे 
भाकर गुप्त हत्याए करने का यतन करते हु 1" 1 

मैन जानूंगा मात्तर ! ” ङरप्ण ने कहा, “परङ्गतेरा पूष्रहु, नन्द गोष 
कापुतरहुं। मने कितीको लौटकर जाने दिया? मौर किसीको उन लोगों 
कौ मृत्यु कौ कानो-कान चवर भीहोनेदी?“ 

यशोदा के मुख पर एक न्याकुलता क्षलक उटी ! वह्‌ जैसे एक पूरा इतिहास 

था, जोवहु कटदते-कहते ही सक गदं थीं। टृष्ण उनके भावको प्‌ नहीं 
सका। न 

यशोदा ने उसके सिर पर हाथ केरकर कटा, “वत्स ] वन मे मकेला नहं 
र्हा कर । बड़ा भयावना होता दै।“ ह 

“मातर { “ष्ण ने कहा, "वन तो मुहे वड़ा सुदहावना लगता दै 1 

मातानेप्रसननतासेसिर हिलाया। अव्र आतंक पर ममता ने अपनी 
छायाकर दी थी । भव फिर वही वात लौ आई । जो इष्ण कहे सो सुन्दर । 
यही बिलकुल ठीक । कृष्ण कहता गया । मातासे हर एक वात कहना उसका 
स्वमावहै। मांौरपृत्रके वीच यहे व्यवधान--क्हनी-अनकहनी का भेद 
तव प्रारभहोताहै जव पुत्रके जीवनमें कोनी स्वी भाती है। पिता ते 
बात नही कर पाता। मा सुनती है, चाहे कितनी भी छोटी वात क्यौ न 
हो, वयोकिमां तो जव धरी वात सुन तेगी तव ही उसे तृप्ति होनी। व्हा 
रयाय" कटने ते भो नहीं सम्ेगी । उषको तो वतताना पडेगा कि पहले कहां 
था, फिर कहां मया, वयो गया, वहां क्या हुमा । ओर वीती हु कहानी 
भेभौयदिषुनकोक्ष्ट ह्याह, तोमां कौ दुल होगा । चद इतनी व 
समवेदना कहां से ले भाती है! सवके लिएना करदेती हैष परन्तु मपनी 
स्॑तानकेलिएनाक्यों नहीं कर पाती ? 

“जच्छ ]” यशोदाने कहा, “यक गयाहै? 

“नहीं मातर} आज नहीं थक्ना }“ 

“सो क्यों 2 

(नित्रगंघा मेरे साथ थौ 1 4 ह 

“नेरंखतो गही लग गई उसकी 2” मां ने कटु श्वी चतुर 
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"तहं मां, वह्‌ तो मुञ्षसे टोट है ! उसमें इतनी बुद्धि कहां ? 

"रेपु क्या जले ! “ यशोदा ने कुह, “लडका मूखं होवा है, लडकी 
नहीं 1" उन्होने सिर दिलाया! 

छष्णने हंसकर कहा, "तू तो अम्ब ! एसे ही कहा करती है ।" 

नं टीक कहती हुं 1“ यशोदा ने कहा, ^ जभी मूलं हौ है वत ! मानती 
हतवा गरुणल दै, पर यहु सवतो तर नहीं जानता) पु्पदटैन? बहंक्या 
अपमे-अप जानता है ? सव उसे स्त्रिणां ही सिखाती है \ 

साता मदिरा ने उधर निकलते हुए सुन लिया तो जाते-नति कह गई, 
“यों भगी से उसे सव वता रही हो तुम ? सब सीख जाएगा अपने-माप ।” 

माता यशोदा सकपका गड । उन्होने वात वदलने को पुकारा, “आर्य्ये 
रोचना ! " 

“आई ! ” रोचना का स्वर हास्य से भरा हुआ सुनाई दिया मौरवे आर्द्र 
सो उनके मूख पर सानंद था\ यक्लोदाने देखा तौ पृछा, “कया हा ? हुम 
हंस बयो रही हो आय्य ? 

“दहेसूगो नहीं ! *” सचना ने एक लडकी का हाथ पकड सामने कसते हए 
कहा, ""से देखो जरा ।"* 

देखा, सुभद्रा धी! सहमी हई) आंखों मे पानी वडवाया हुमा । सशोदा 
ने कहा, "देलौ साजा, दुहितर { 

सुभद्रा पास मा गर्द! यशोदाने गोदीमे विखाली। "कया हुभा? भम्ब 
नै त्रे मारा है!" यश्चोदा ने रोचना की मोर देखकर पृष्ठा । 

षहा 1" सुभद्राने सिर हिलाया । वालो से मोती दूलक पड़ ! यशोदा ने 
पो} फिर भौ वािका का एूलि-एूले गालोवाला रूटा-रूढा मूह्‌ । यदोदा ने 
देखाततो प्यार ते चूम लिया } रोचना ने कहा, “पुचो इसतते । सोर क्यो है ! ” 

“क्या बात हुई ?” कृष्ण ने भुमद्र से पूछा ! बच्ची ते लजाकर यशोदा 
` कौ गोदीभ सिरचिषा लिया। 

यशोदा ने रोचना फो देखा } रोचना कहने लगी, "योर के धरचोर है 
ठो स्देमा\* प 

रोचनाकी खोठी ओौरस पूवी सुभद्रा ने सिर मौर च््पा कतिया! पयोदा 
मुस्कराई । -रोचना क्ती गई, “कुखवाद्समन्त गोप के धर पते विध्या 
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मकमन चुरानार्थी। मनि अभी पीटा यासो सूठ वोल-बोलकर रो-रोकर 
अपनी मचाई की दुहाई दे रही थी । बाथ ! शूठ बोलना भाता है हन 
यच्चोको? समते हिः चड़ कुट समते नहीं । मुह्‌ मे मवसन तया दैभौर 
क्ट्नीटैकि्मैनेकलसे खाया हौ नहीं।" धा 

सव पितविलाकर हंस पड़े! सुद्राने एक यार चंचलता से फ़नरि 
रैदैयराभौर किर द्र्माकर गोदमेंसिरचिपा लिया ॥ > 

“कया टूभा ठो 2“ ययोदाने कहा, येर्वठे तोह महाराज साम्ने। 
उगने ष्ण कौ मोर इधारा क्या, “येहीष्याक्ियाकरतेये पटे ? ॥ 

"भरेमे १ भीतर मे किसी वृ्ानेकहा, “येतो पूराअयुरथा। इर 
षोयगोह्वेटो मे, उगलरेयांयदेती थी 1" 

मवे ङ्रिर हुने । एप्प सजा गया, गुमद्राने मुंह निकाल लिया। यहं 
भुश्कराने तमौ । वृदढाने कट्‌, “पमल भौर अर्जुन यञ यहांनटहोतेतोयद्‌ 
सो रो-गेदग जाने कथा कर देता ! उन्दोनि बताया कि वेड तक ऊत पीप 
मरम गपा भौर अटक गया ६1 विचारेआए्‌। नंदने उन कितनी मेट 
दौ! उदारे गया उवा तो। यदाराजने उह निर्वातितकरदिपाचा। 
कटने गए रिमारः, हमारा तोष्ष्णने उद्धार कर्‌ दिपा 1“ 

श्या भटनी गदं मव उरी पत्यना जने ती थी, यह कहुरदी धी, 
व्ह्मादायेन दै । भौरनु्ट नदी । मके तो यचपनतेयामही अनो 
। यामो | पूतना ननो धर्‌ बिष लगाकर भारं पी षे पिलाने । उत्दी पग 
गप भारर। मारी गरं । क्यनेमेनाया। उेडरया।" 

"वने. रहने दो।" वयोदन योषनेहीकादा! वृडा पुष्टो गई। 
भनेतनेषादमागया। 

वत्‌ पयायाद जानो लो" परोराने दटा।वृदामौन दहो मा 
प्राने मेषनाकौ भर्‌ नेद मैगेनृ्िदिगधियि टै करोषनारे 
मेषपचर्ग्यषा। पदग्ममयागरपोग्यःगरोटृदीयर्‌ पो, तामि ब्य 
गम्यानदटो नाष उमम सिक दंदी। दशना ङृष्यने भी जभाग पा निषा 
शश्या गिर दरथी,श्दादी, मयट्‌ नलौ गमया परगदमा दी ष्य 
गणना भावी है. शो र वस्‌ हीक्याण्ट्‌ श्ना #! 

गोष्नातेमुमढाश दयश्च क्ट, पम । रोटीयाते।" 
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सुभद्रा मोदी मे से उतरकर संग चत्त मई + कृष्ण ने पुदा, “अम्ब { पिता- 
मही क्या कर्हुती थी ! 

वह वृद्धा को पितामही कहता था, इसलिए नहीं कि वह॒ नंदगोप की माता 
थी, वरन्‌ इसलिए कि सथ उत्ते दादी मानते थे। यशोदा ने कहा, "कुछ 
नही।" 

फैवल दो शब्द ! 

“तो तुमने टोका क्यो ?” कृष्ण ने पृढा 1 

टोका यो ! ” यशौदा ने बात बदलकर कटा, “कि ध्च्चों कै सामने बड़ों 

का ऊधम नहीं कहना बाहिएु 1“ 

बात ठीक थी, फिर भौ संदेह एक रैसी वस्तु दै जो भय उत्पन्न करती है} 
सापचलाजाएपरेवुफिर भी लगता हैकिकहींदिपाहुजान हो) गौर कृष्ण 
को माता के नयनं म अभी तक कुछ गोपनीय-सा दिलाई दे रहा था।क्या 
यह्‌ उसका भ्रम था | 

पितामही भव कुछ गा रही थौ 1 धीरे-धीरे 1 वह्‌ इन्दर की ही स्तुति धी। 

उस समय लोग वैदिक संस्कृत योलते घे। परिष्कृत भाषाकेरूपमें 
ऋग्वेद था । अयर्वंवेद तब बन रहा या 1 उसकी भाषा लोगों को अधिक समक 
भे जाती थी । जनता में वैदिक संस्कुत का कोई अपभ्रंश रूप प्रचलित था, जौ 
लौकिक संस्कत का वहत पुराना रूप था! इसके अत्तिरिक्त नाग, असुर, 
रक्षस, वानर आदि जातियों की मिन्न-भिरन भाषाएं थीं । गोपो के रिष्ट 
मंसो मे वैदिक भाषा को ही प्रचार धा, किन्तु स्थियां मौर सेवक लोकिकं 
संस्कृत के प्राचीनतमं खूप में बातें किया करते ये 1 पितामही कटानियां सुनाया 
केरती थी 1 उसीने बताया था किं पुराने समय मेँ गोप जगह-जगह गये चराते 
धूमति ये) कालांतर भँ क्रिसी समयवे रसेन दशमे वस गए। यहांतब 
मादव का शासन था। उन्दी यादवों में वृष्णिवंश से मोपोंकासम्बन्धहो 
गया था। यादवों मे असुखे मौरनागौंका रक्त भी मिला हृभाथा। गौपौं 
का समाज यादवों के समाजसे कुछ भिन्त था । कष्ण पितामही से स्नेहं करता 
था। यशोदाने पूत्र को सोचते देखकर कहा, “वत्स { “ 

भ्क्यामां १“ कृष्णने पूदा 

तू क्या सोच रहा?" 
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नकु नहीं अम्ब 1“ ,. 
तभी रचना उधर आई 1 वह्‌ व्यस्त ही यौ 1 उएने यशोदा से कहा, "तुम 
वाते हौ करती रहोगी या इस येचारेको कुछ खाने को भी दोमी ?” 
यशोदा ने चौककर कहा, “अरे । इसने कुछ साया नदीं 1 आर्य्ये ! वुमन 
भी ध्यान नहीं दिया ! “ 
"ष च्यान तो देती तव, जब तुम उसे छोडतीं । मब वह बालक तो नदी 
है, जो उसे गोद मे लिए बैठी रहो ॥” ( 
पितामही की हंसी सुनाई दी । कटा, ष्जरीर्कसाभीहो! मांक तिषए 
-तो वच्ना बच्चा ही है । मुले दौ देवो । पन्द्रह ग्रामो का कर वसूलता दै भौर 
कंसकी सभाम जाता है, पर नंद मोप दिखाई नहीं देता, तो डर लगने लगता 
है । लेकिन फिर भी ममता कौ मर्यादा दोनी चाहिए योदा ! पुरुप स्त्री कापु 
है, पर वह पुष भी है, ओर फिर मागे चलकर वहं स्त्रीकास्वागी भी हं। 
यदित पुत्रको दस तरहु बनाएगी तो कोई लड़की उसे नदी चादेमी 1" 
कृष्ण ने कहा, “तो क्या पितामही, पुरुष बवंरही होना चादिए ?“ 
देलौ ! ” रोचना ने कहा, "लड़का कसी वात करता है ?” यशोदाकौ 
देवकर कहा, "सब समसता दै ! इसको तुम वच्वा जानती हो !* 
डीक कहती ह 1" योदा ने दीधे निदवास लेकर कहा, ष्मेरी ही मूत 
ची सभो सोच नही सकौ वि यह्‌ मूला ही है । भौर कुछ खाने कौ तोदो 
से 1" 

॥ उन्न बात वदल दी 1 रोचना ने खाना ला दिया । एक थालीमें मोदी 
सेधा थीं । गहूं भौर चने की 1 उनपर मक्ठन चुपड़ा हमा या 1 इट च्चे 
आम ये । कटा, प्देव कृष्ण ! यह्‌ रोटी खाकर देख 1 सघ देश के व्यापारी 

~ सेपतरेपिताने गेहं का बीज खरीदा यान ? उसोको वनाया है1 सेटी देष 
सी ह 1 चिकना पी जाता हं यह्‌ गेहं । ओौर माज कालिय नाग के उपवन से 
ल्फे यह्‌ माम वचुरालाएरदै) ॥ 

यदगेदा ने कडा, "अरे यह्‌ क्या अनथ हुमा १ नागततोहमारे शत्रू है 
उन्टोनि मच्छा नहं किया । इससे तो वेर वदेगा 1" 

सोचनाने काटा, “तो नागो सचेहौ बो दस्तीहो ? वे लड़ग तोगेषतो 
कमनी? 
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“वे यहां हमसे पुराने निवासी है । उनके हाय में यमुना का व्यापार ह । 
कंस तक उससे नहीं भटक !“ 

“कंस नहीं जटका, कर्कि वह अना्य्यो का मित्र ह ) कालिय ने सर्वा 
धिकारकर रला ह । यमनां का वह भाग तौ हमारे लिए वजित हौ है । मौर 
कालिय वंश्ची, ये नाग भी तो यहां पहले नहीं रहते ये । उत्तर के गश्डो ने इन्हे 
सारकर्‌ मापः यई १ 

"सोतोरह 1" भीतर स पितामही ने कहा, “कितु नागों के पासं शक्ति 
है, घन हं । वधू ! उनसे न अटक्ना दही ठीक । फिरतू क्या नहीं जानती 
किम संकट में है \ तुम सबकी रक्षा करना नन्दगोप पर्‌ आश्रित ह । भौर 
संधक कंस अभी नन्दगोपं पर संदेह ही करता ह 1” 

“अरे त्तु खाता चल म } "” रोचना ने कहा, "देख भीतर क्यादोरहा 
ई 1" भौर वह्‌ चली ग्‌ । 

“कृष्ण ने खापा नहीं \" 

"वाता क्यौ नहीं ?"' यशोदा ने पद्या 1 

“सोचता हं 1" 

“क्या भला ?" 

हम गोपन अम्ब? 

ण्ह!" 

“तुम कहती हौ हम+वृष्णियो के सम्बन्धी ह 2“ 

“हा, षयो 2“ , 

“अयं यासुदेव की पत्नियां खौर संतान पह षयो स्ट्ते ह ? भोर वह्‌ भी 
छिपकर ! क्यो मातर ! " 

यशोदा सहसा उत्तर न दे सकी । कदा, “सम्बन्धीर्है । रदतेर्है। तुतो 
जानतादी हं रि धक इस समय वृप्मियोंके शत्र ह ! खाता चल सेकिन 1” 

"वाताहंमां!“ ूच्णने कटा, “जोर यहनाग मी हमारे शमह ? 

“जिसका स्वायं लटका हं वहतो वरहो दी जाता ह, पुर ! मच्छ, 
जेदे। तूने यह नहीं वताया किं आज फिर क्या हुमा २५ 


“कुछ नहीं मातर कष्ण ने कहा, “फिरर्म मौर चित्रधा धर था 
मषु 1" 
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“जच्छा रे ! "योदा के स्वर मँ काम क्ललक आया 1 “तो तू घव मपी 
मांसे भी द्िपाने लगा हं ! जानती हं 1 मवतू वदाजोहोगयाहै! मतरे 
मन को सूव जानती हं । 

“नही, मां ! ^ कष्ण ने पकर कटा । जसे वह्‌ पकड़ा गया था । 

“नहीं, मां 1 ” यशोदा ने उसकी नकल करते हुए मूस्कराकर सिर हिलति 
हए कहा, “जव तू क्यों कहेगा ? पहने जव तु छोटा था तो एक-एक बात 
करता था । तव तेरी वात सुननेवाला मेरे अतिरिक्त था ही कौन? कौनते 
कान पर मवखौ वटी, गाय कौ पृछ क्यों हिलती ह--पह्‌ सव तु विसने 
वताया या? हाय रखवा-रखवाकर मेने ही तुके पटचान कराई थी कि पहं 
नाक है, यह मृह्‌ है, यह पेट है, यह पांव है । कटा तुक्षे पारिजात का गुच्छ 
मिला, कंसे तूने सौदामिनी के धर रोटी चुराकर खाई, सव वताता था पटते। 
मुत्तसे तो तु कुछ छिपा हौ नहीं पाता या । पर अव मूङ्ञे हौ बना रहा हं {{” 

“नहीं मम्ब ! यह्‌ वात नहीं है 1" कृप्णने कहा ओर मुह्‌ हत्‌ वंद 
गया । मुख प्रर लज्जा ष्ठा गई । मां को आभास हया । कटा, "हां -दा, कटं 
न 1 ॥,) 

“वह वातयोँ है कि, अम्ब^""वह्‌"““है न" "वह्‌" 

वह्‌ कह नही सका । भाता के हृदय मँ नया भाव जागा । माज भानन्द भी 

हमा 1 दुख भी । आानन्द था पुद्र के व्यदितित्व के विकास का । मां प्रसन्न होती 
हैकि पुम यौवन मा रहा है । यौवन ! उन्माद मौर दादि का फंपन !! 
प्रेम मौर भालिमन का स्पंदन {} उदम लालसा भौर विभोर मादकता 
कास्फूरण ! प्रजनन मौर विकास का उत्कं ! एव नयी स्प्री का मिलन, 
फिर संसार की परम्परा कानिर्वाह। पितासे पुत्र, पुम से फिरपिता गौर | 
ममप्रा मौर स्नेहे द्वारा स्वगं तक का मुख । जात्ति की उन्नति, वं मी 
बुद्धि ! परन्तु दसके साय ही वेदना की एक चेटी-सी खटकः । पूर अव प्रई 
स्मौकेसाथस्नेह्‌ वांट देगा । माता का सर्वाधिकार उसपर रे छिन जाएगा। 
तय तो दकौ प्ातूजाया भद्रवादाने ठीकःही हा यानि रंगवेणी मौर 
चित्रगंघा दरक पौधे सगौ 1 मौर फिर न्दं इसका मर्वे हुमा विः उनका 
पुत्र  थौर उगके पीठ सुन्दपियां ्पना हृदय न्यौटावर करती ह उन्दंगि 
अन्तम जंतेस्थी को गपनी दाक्ति से ही पराजित करदियाया। परन्तु मन 
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तमी बकुल हौ उठा 1 वह्‌ तो उनका लौरस पुत्र नहीं हँ ! उन्दने उस पालित 
पुत्रको ही संतान के अभाव में अपना माने लिया हं । परन्तु वै उसेकभीभी 
श्त नहीं होने देभी करि बह्‌ उनका पु नहीं हु । उन्दोनि अभी तक वृलराम को 
भी मालूम नहीं होने दिया) इनदोपररदही तो नन्दगोप का भी विशेष स्नेहं 
ह! यदि वलराम स्तीर कृष्णकोज्ञातहो गया क्रिवे यशौदाके भौरस पुत्र 
नहीहैतो! यदिवेजान गए किउनका पिता नन्दगोप नहीं है, मार्यावृ्णि 
वासुदेवो? तो भी ष्या उनमें यही स्नेहं रहेगा ? जो हो, वे इस सत्यको 
संदादी छिपी र्हूभी। चे पुत्रकेक्तिएरंम्वेणी मौरविच्रमंधादोनोकोदही 
ले जाएंगी । भौर मन हौ मन यशोदा ने सोचा, जैसे कान पर रंगरलियां चटका- 
कर बलैयां ली हौं! उन्होने पुकारा, “रोदिषि 1! ” 

रोहिणी ने उत्तर नहीं दिया ) भीतर कोलादेल-सा हो रहा था दस 
समय केशी रे लेकर पृरुविभ्रूत तक लगभग पचपन-छप्यन तङ्क खानि को बडे 
ये। वे सव वसुदेव की संतान ये । स समय नन्दगोप ही पितर था ! वह्‌ कही 
गमाया। वसुदेव की स्त्रियां जो वृष्णि भौर गोप दोनों वंशो की वीं, उको 
भोजन परोसनमें लगी हुई थीं । 

कृष्ण ने कफहा, “मातर { सव भीतरखारहैषहै) मही पदां सकेला षो 
खारहाहं?” 

५ क्या करूं ?” यशोदा ने कहा, “तेरी माता रोचना ही तौ दे गर्द 
4 ॥ 1, 

"नह, म वही जाता हूं । म भी सवके सय ही खाठंगा 1” गौर कृष्ण उठ 
खड़ा हुआ 1 


भीतर भोजे पर सद्र खरे हए ये ! दे वराबर-अरावरर्वैहेये) सामने 
अालिमां विटी ीं । कुछ सेविकाएं का्यंरत थीं । उनमें शरदराएं भी थीं । कुछ 
दास्यां भी काम कररहीथी। 

कृष्ण जाकर वलाम के पास बैड गया गौर अपनी थाती सामने स्व ली 1 

*मसलल गौप है” बलम ने कहा, “वलति-चलते भोजन करता षै! तू 
कहां चला गया था!“ ॥ क ४ 
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वह्‌ गौरा तण या । षुभ गौर । कुष्ण उसके सामने सांवलां लगता था + 
बल्लराम का शरीर अँ साचि ला हुमा या । मखे फानों से टकरातीं थी, 
लम्बी क्षृकी हई नाक धी मौर गोरे गाल पर यौवने का ताप लालिमा बनकर 
ठहर गया था। फिर भी उस एष्ण जसी, गालो को पकड़ तेनेवाली वात, न 
थी 1 कृष्ण साचलातो यामभर उसे लक्पंणयथा। 

शप्रातर ] कृष्ण ने कहा, “मुदे दैर हो गर ।" 

मेद ने मुस्कराकर कहा, “देर होनेकोतो बाती थी।'" 

उपस्थित तरणो भ कृष्ण भयु मे सवते छोटा था, परंतु एक ही लिलाद़ी 
था, एक ही हंसानेवाला । उसकी मायु का छोटापन उसकी बुद्धि के वड्प्पत 
तेदंकलियाथा। 

तुम दिन मेंकहांये ?“कृष्णने मंदकी बाति का उत्तरम देकर बत 
राभसेपूखछा॥ 

^ मन्दाकिनी के साथ उधर धीय चला गया या 1“ बलराम ने कहा। 

“मुक्षसे वल्लरी पूचती थी ।" छृष्ण ने कहा, “तुम न जाने कटां ये, मँ कंते 
घताता !” 

“माज भसल में हमने आपानक रचा था ।” बलराम ते कहा । कृष्ण ने 
कहा, "तेनो मे लालिमातोरै!" 

बह हंसा! मतलब या मदिरा पौगर्हयी। वलने कहा, “बलरामसे 
पृषो ! अकेलातोर्मे या)" 

वलरामने कहा “अपनी गाये तूने पहले क्यो खोद? दिनभर दूंएता 
रदातो हम क्या करे ?” 

“हि~ ! ” माता देवरक्षिता ने डंटा, “वार्तेही करते रोगे या कुछ 
खाभोभे भी ? दिन-भरमें वातं ही पूरी नदींदो पातीं, जो खाना खाति समय 
भी मृदंग वजाया करते हो ? इतने दात चलते ह, गुद्धे तो उर होता हैकदीं 
जीभनवीचमेंञा जाए 

ध्वा करते किकाम करते?" मदने कटा, “जम्ब {को तुम्हारी 
तरह दिन-भर विश्राम करते, तो वात थी! हमं तोस्त्रीहोतेतौ अच्छा 
केता !** 

"हिमालय चला जा पुत्र ! कहते है वहां स्त्री बन जाते है 1“ 
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यह एक प्रचलित किवदन्ती थी 1 वह्‌ कहती गई, “सुनते हैँ वहां स्वी- 
राज्य है! दीरठ ! हम विश्राम कसती यहां ? आनन्दं कसती हैँ नगर की 
लंधक कुलपतियो की स्तियां } जानन्द करती ह गणिकां 1 

“स्रौ होकर गृहं स्वामिनी बनता तो बुद्धि ठीक हो जातौ ! हम क्या नही 
करतीं ? पशुओं का सारा कठिन काम मौर कौन करता है ? घर का सारा 
प्रवेध किसके इष्य मेँ है? दोनोंबेला ठीक समय पर भोजन मिल जाषादहै 
म?“ मौर बात बदलकर कहा, “सहदेवा ! आर्ये सहदेवा ! ” सहदेवा लंबी 
स्प्रीथी। कचे हुए बड़े-बड़े नेत्र ये। थी कुछ सांवली-सी। उसने अपने 
बालों काजूडादेते श्क्यकर बांधा था किदुर से देखकर उष्णीय-पा लगता 
धा) उसपर मोतियों की माला यी } उसने आकर कटा, “क्या हआ भगिनी ! ” 

"दनक दोन खीर)" देवरक्षिताने कटा। 

“लाती हूं 1'* कहकर वह्‌ भीतर चली गई । 

“पिता कटां है?“ कृष्ण ने पूछा । वह्‌ नन्दगोप के वारे में ए रहा णा । 

देवरक्षिताने कहा, “मयुराके ब्राह्मणौ द्वारा एक यज्ञ का मायोजन हो 
र्हाहै।'" 

“मयुर नं 2५ बलराम ने पूछा । 

“नहीं नमर के बाहर { यदा से बहत दुर नहीं दै 

भतो पिता वहीं गए है?" कृष्णने पू । 

"दूष प्हुववाने गए है ।'" देवरक्षिता ने कहा । 

“धको के पूजको कै लिए ?” बलरामने व्यग्यसे कटा 

"वह्‌ तू नहीं समह्तेमा ममी । देवरक्षिता ने कहा, “दू अभी नादान है। 
जानता है, नन्दगोप पर कितने लोगों का उत्तरदायित्व है? वह दू्तेका 
पालेन करता है । भाय्यं चसुदेव.का उद्धार करनेवाला टै वह्‌ ! उको देखकर 
मर्यादा का धनुभव दोता दै 1 देवरहित्ाके स्वर भं गद्‌गद्‌ भाव था.जचे 
फत्ता एूट वई हो ! वह कडती गर्‌, “उसे ही नही, यदोदा को देखो! 
कितना विदाल हदय दै 1 एक, दिन रेसी वात नहीं की जो किसीका हदय 
दुखाया हौ 1 फिर तु नादान दै। माविश भे आकर घाहेनो वक्ताहै। तु क्यों 
समभेगा अभी [ तेरा भी दोप नदीं । हम ही जानते है । किसी दिन सब शु 
जनिया तो सिर नदी उठे तेय! तना ममार है नस्दगेप बौर ययोदष 
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का1* 

सहदेवा लौट माई । सीर का पाय साय था) वाकी पात्र दासों के 
हाथमे थे 1 खीर परोसी जाने लगी । गम-गम माप उड्‌ रही थी! गंधना 
रही थी) चावल फूल गएये। 

कृष्ण रस ले-लेकर नीं खा रहा था } वह सोच रहा था, श्तो वह आखिर 
हैक्याजो इतना गुप्तहै॥ 

"बयो रे घीरे्ीरे वमो खाता है? देवरक्षिता ने परा, “कंस वनी 
है?" 

"ञजच्छी है)“ कृष्ण ने कहा, “पर नमक कुछ कम है।' 

पाकशाला में मदहास गंज उल । देवरक्षिताने सहदेवा की ओर मुस्क 
कर देखा भौर कहा, “दीठ ! “ 


प्रासाद की दीषं छाया म वद्ध जयाश्व धीरे-धीरे मागे दौ बढता चला 
गया 1 इस समय वह तरह-तरह की बातें सोच रहा था । पहले उसके दि 
कगे गति एक भीड़ के समान थी, जिसमें समुद्र कीतरंगोंकी भाति विचा 
आपस मेँ हिल-मिल जति ये, कितु फिरजववे भागने लगे ये । उनकी गति र्भ 
विक्षिप्त चपलता था गई थी ओौर उसका सिर फटने लगा । 
जयाश्व लम्बा मादमी था । उसका काम था कंसके प्रासाद में घंटे वजाने- 
शालो का प्रवं करना मौर उसकी देखरेव करनेवालों कौ जानकारी रखना । 
क्रतु यह्‌ उसका वाद्य पक्ष या । बह वृष्णिथा1 मौरमन ही मन कुचक्र स्वता 
था। फंसकेप्रासादकी भीतरी वातोंकी टोह्‌ लिया करता था 
यह्‌ कंस के पिता उग्रसेन के सायिरयो मे सेया। उग्रसेन के छोटे माई देवक 
हे उसके यच्छे सम्बन्ध ये। देवक की पुमो देवकी ही वसुदेव को व्यादी यी। 
वह्‌-सव कितना मच्छा या । परन्तु कंस ने तोड-ताड्कर सव कुछ छिन्न-भिन्त 
करदियाथा। 
कस ! यह यंघवः कुलांगार ! जिसने मपने दुखचारी भाद्रयोकेवल पर 
किठनी वित एकत्र कर सी है 1 वह्‌ जरासंय का जामाता वननेकेवाद 


देवको कावेटा २३ 


यादवगण को तोढूकर एक अर निरु साम्राज्य वनने कौ चेष्टा कर रहा 
दै? 
जयाश्व सिहर उठा 1 वह्‌ आय्ये देवक के भवन के पासि पटच गया । 
"आस्यं देवक हैँ ! ” उसने पूरा । 
दण्डषर ने उसे ऊपर से नीचे तक रखी ष्टि से देखा मौर सिर दिलाया, 
मानों है ओर फिर उसने एक प्रतिहारी को पुकारा, न्आनभिम्लाता ! ” 
एक द्यामला स्त्री आई । उसके हाथो मे एकं बच्चा धा क हं स्तन सोल- 
कर उदे दूध पिला रही थी 1 भावा सुनकर उसी सवस्या मे मा गई मीर 
योली, “क्या है अनूदर ! ” 
"आम्य आए ह 1" उसने उसी तरह कहा 1 
“अरे पितृव्य है, मूखं ! ” आनभिम्लाता ने.दंसकरं पगा म्सहपनका 
“ादए भास्यं 1 स्वागत \ अभीलयादटै करे 1 
`अनूदरने धाचन कै दुष्ट से देखो 
जयाप्वने पृष्टा, "आय्य है?" 
"है देव ! ” आनभिम्लाता ने उत्तर 
"व्यस्त रह? 
"ही माय्यं ! माज कुछ व्यापारो दिन मे न्यकु श्तिपा उन्हा 
मूर्गोकेभिरोंको देख रहे दै।" 
““मच्छा 1" जयाद्व हंसा 1 बहा, “तो चलो 1 ध 
यह्‌ अगे-जागे चली ॥ जयादव पीरे-पीे चलने ल 1 दा भ्कोष्ठ, ५ 
लम्बा अलिद पार करे मनभिम्बाता ने कहा, “बह देए ! बा््यं उधर 
-गृहुवापी के पास ई।" च 
आनभिम्नाता चलती गई। जयाश्व ने देखा } अध्य द्वक केमुखपर 
चिता यी \ ये दस समय ठेणेय मृगो सौर कारण्डयों को दय चदे य 1 वे उन्न्व 
मस्तक केः व्यित ये। उनके कयै वीरे ये गीर कोर मी उन्द देछकरक्ह्‌ 
सकता या दिःवेवुवीनही ये । उनके वस्य यदटमूल्य ये। ^ 
पास जाकर जयारव ने बहा, “मास्यं ! प्रणाम कराह 1" 
"यौन?" देवकः ने सौरकःर कटा, "अप्य जमाव ! ” जयस्व मुस्र 
देयसने कट, "तुम स आस्यं हो जयाष्व ! वै जसौ १ माखन ५. 
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करो 1" 

देवक फे पास ही एक फलका पदी थी जिसपर जयाश्व वड गया । देवक 
अधीर हो रहे थे । बोले, “यह्‌ क्या जयाष्व ! इतने दिन से तुम कहां चे ? 
मुन्नसे दुम कठते हो कि माय्यं कछ मत करो, समय यने की प्रतीक्षा कसे) 
भौर तुम स्वयं मूलिग पक्षी के समान दुस्साहसिक हो, जो मुंह से तो “साहसं 
मा कुरु' कहा करता है, पर सिह्‌ की डद मे लगा मांस निकालकर खा जाता 
ह । चताभो ओ ठीक नहीं कट्ता ? 

जयादव फिर मुस्कराया । वह एक गम्भीर उलक्ञन की तरह धा 1 उसके 
माथे पर पड़ी करियां अव कांपने लगी थीं, जैसे माये के भीतर विचार चलने 
लगे हों । उदासी उसके नेत्रो के भीतर से ज्ञांकने लगी थी बौर आारय्यं देवक 
को घूरने लगौ थी 1 जयाश्व का वह्‌ अधकहा मौन आयं देवक को आतुर 
करने लगा। 

“तुम कुछ बोलते क्यों नहीं ?" मायं देवक ने पूछा । 

“देव, म सोचता था कि यह्‌ संवपं मूलतः वृप्णि जौर अंधक का नहीं 
है । कयोकरि आप स्वयं मंधक हैँ । वसुदेव वृष्णि है।' 

“ठीक कहते हो जयाद्व ! हम यादव है, मूलतः यादव हैँ । हम भाज तक 
निरंश सत्ता के नीचे नदीं रदे है, कंस जरासंधकी नकल पर निरकुश 
साभ्नाज्य बनाना चाहता है। उसीने वृष्णि ओर अंधक का स्ंघपं पैदा किया 
है॥" 

“यह्‌ मँ नहीं मानता आर्य्य ! शौरसेन देश मे हमारा गण धा, किन्तु 
वृष्णि मौर|अंघको भें संघषं पुराना था, चाहे वह दवा हआ रहा हो । कंसनेतो 
अपने स्वाथ के लिए उत्ते उभाङ्‌ दिया है भौर क्या ? हम लोग भले ही पुरानी 
परम्परा मे इस खाई को इस समय पाट दे कितु क्या भविष्य भी हमारा साय 
देशा ? मुक्ते तो नहीं लगता +” 

“तो सुम क्या समदते हो ? 

“त तो सोच नहीं पाता आय्य, फि हस जम्बुद्टीपमे इस भरतखण्ड का 
क्या होगा? उत्तर कुमे कोर किसीका राजा नहीं! स्वयं सिन्बु भीर 
वाल्हीक तक में मायुघजीवी स्वतन्व स्वेच्छाचारी कामचारी गण है । कुरु देश 
भँ शासनव्यवस्था अधिक से जधिक निरंकरुल होती जा रही है । मगघ ते काम- 


का आहिण्डक दास पुत्र लकुच कुछ दूर पर कायं व्यस्त था ! जैसा था वंस 
ष्टी उठकर भागा 1 जाकर कहा, “स्वामी { आनना ! { < 
“आय्य वसुदेव ओर आर्य्या देवकी को आम्य जयाश्व के अने कौ भूचना 
देया) कहना कि आय्य जयाश्व प्रतीक्षा कर रहै । बीघ्न आने का कृष्टः 
करे ।" 
“जो आला देव { ” कुकर लकुच भाग चला ॥ 
कुछ ही देर में एक पुरुष अर एक स्त्री अते हुए दिखाई दिए 1 वे वसुदेव 
मौर देवको ये। 
देवकी के केष सम्वे, सूदे गौर खुले दु ये, परन्तु फिर भी उने एक 
रेशमौ स्निग्धता यी 1 जते आक्रांत वेदना की घड़ी मेँ, जव वसुदेव ने उनपर 
हाथ फिरा-फिराकर देवकी को सात्वना दी थी, तब इन केशों ने सदा-सदा 
कै लिए पति कौ आतुर पीडा को अपने भीत्तर समेटकर रख लिया था \ उसके 
सुन्दर ओर लावण्यमय गौर मुख पर खिचौ हुई मवं थौ ओर यद्यपि वह 
-यौवनके ढलाव पर थी, किन्तु उसके सुन्दर हाथ ओर क्षीण कटि उसै यव 
-भी सुन्दरौ कलवा सक्ते ये 1 उसके अधर ओर ओष्ठ पर एक सहज गुलाबी 
छाया थी । कंस ने इस दम्पत्तिको कारागारसे छोड़ दिया धा। उसेप्रजाको 
-कुछ प्रसन्न करना पड़ा था । उसके अत्यावारों कौ गाधाओं ने जव भयानक 
भरसार किया तव उसने चाल सोची थी 1 तभी देवकी ओर वसुदेव भाग्यं 
द्देवक कै यहां आ गएये। परन्तु वे इधर-उधर अने-जाने के लिए सर्वेया 
स्वतंत्र नहीं थे । देवकी तो उदि ग्न-सी लगती, खोई-खौई-सी । वसुदेव चिन्ता 
मेँ मरन रहते 1 
इस समय देवकी स्तनमद्ु बांये थौ जर नीवि पुने थी । वदेव कटि 
कै नीचे नीवि पहने घा भौर उसके कों पर उत्तरीय पड़ाया। देवकीके 
नेच्रवैसेत्तो शोत ये कितुं जयाश्व को देखकर वे सदसा ही जेते सुलग उटे1 
सुदेव फिर भी शांत रहा 1 वह्‌ समुद्र की भांति गंभोर दिलाई देवा या, 
खसे उसमे कष्ट सहने कौ अपरिमित रक्तिं धी मौर जैसे वहं सहज ही विच- 
लित नदी द्यो सक्ता या) 
यदौ वसुदेव था, जिते जीवन के प्रति एेसी अनाश्या पूणं आस्या घीकि 
बहु एक ही समय अत्यन्त कठोर ओर . अत्यन्त दयालु दिखाई देवाथाकरि 
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“उचित कहा जयादव 1 ” देवक मे स्वीकार किया भौरवे स्के तो उनके 
जटित कंकणों पर दूर से आता हत्का प्रका तनिक चमका आर उनके व 
पर पदे हुए मुक्ताहार आगे भूलते लटकते-से कुछ हिलि उठे\ उनके सिर १८ 
सधन केशराणि थी 1 उनके मुख पर कोमलता नहीं थी, कठोर पौरपया, 
किन्तु उनके दौर ओर आंखें देखकर स्पष्ट दिखाई देता घा कि देवकी उनकी 
हीपुप्रीहै। 

“ज्ाज भं एक विदेष समाचार लाया हं ^ जयार्व ने कहा, “दसीरतिषए 
इतने दिन तक सेवा में उपस्थित नदीं हो सका या । अन्ता देतो वर्णन कं। ४५ 

ष्ठा ! "” देवक ने कहा, “तो दुदिता मौर जामाता कोवुलातूं ?” , 

श्देव ! उन दोनों को देवता हूं तो मेया हृदय कापने नगता है स्वव 
-दुली हूं । पत्नी मर गई, वच्चे मर गए, परन्तु वह सव दाय की वाततोनीं 
यी 1 किन्तु इनका दुख तो मनुष्य ने पैदा किया है। मुक्ते भास्व्ं है यं । 
क्या इन लोगों को मनुष्यकौ अच्छाई पर तनिक भी विश्वास होता होगा? 
मुम भाया नही दै । मोर वहं भौ जव प सोचता हं कि कंस देवकी का भा 
३, यौर उसके वच्चो का मामा !” 

देवक ने मुंह फेर लिया । उसने भर्सए्‌ हए स्वर से कहा, "किन्तु यह्‌ सव 
सत्य हे भौर कंस निस्संदेह उन वालको का त्यास है) पूता दं जयाश्व 
कया कभी भी संसार इस ववर अत्याचार को भूल सकेगा ? क्या कभी 
को कंसका नाम आदर भौरश्दासेने सकेगा २ सोचो जयाश्व ! यदि 
कंस इसी तरद्‌ जमा रहा तो कल चारण उस अत्याचारी की प्रशस्तां गाया 
करेगे ! 1 

“नहीं देव ! ” जयाश्व ने कुटिलता से मूस्कराकर कहा, स्विप्रचित्ति का 
-नादा हो गया । वड़े-वड़े ज्ञानी वननेवाते असुर, नाय, दानव, सक्षसः वानर 

तथा ब्राह्मण ओर क्षत्रियो को समय कौ ठोकर ने वालूके ढेरकी तरह उड 
दिया, वहां जरासंध रः कंस क्या शार्वत 1” उसकी मुस्कसा्हट 
-मालों पर अव फल गड मोर आलो म प्रतिदिषा कौ चमक-सी दिवाईदेने 
लभी । उसने कडा, “भास्यं ! वुलवा दी ततं उन्हे! यहं सव उनसे संवंधितं 
दोगा ।" ४ 

आयं देवक ने पुकारा, “मरे कोई है ! निषाद-पिता.मौर वैदेहं मावा 
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का आदिष्डकर दास पुत्र लकुच कुछ दूर पर काय्यं व्यस्त था । जसा था वंसा 
षी उठ्करः माया } जाकर कहा, “स्वामी { जाक्ना } {* ~ 
“आय्य वसुदेव ओर आर्यया देवकी को आय्यं जयारव के आने कौ सूचना 
दैजा। कहना किं आय्यं जयाश्व प्रतीक्षा कर रहै हैँ । शीघ्र आने का कष्ट 
करे ।" 
“जो आज्ञा देव । ” कहकर लकुच भाग चल! । 
` कुछटी देर एक पुरुप ओर एक स्त्री आते हए दिखाई दिएु । वे वसुदेव 
ओर देवकी ये । 
देवकी के केदा लम्बे, ख्वे ओर खुले हष ये, परस्तु फिर भी उनमें एक 
रेशमी स्निग्धता थौ । जैसे आक्रोत वेदना की, घड़ी मेँ, जवं वसुदेव ते उनपर 
दाय फिरा-फिराकर देवकी को सात्वना दी थी, तव इन केशों ने सदा-सदा 
कै लिए पति फी आतुर धीडा को अपने भीतर समिटकर रख लिखा था । उसके 
"सुन्दर भौर लावण्यमय गौर भख पर दिची हुई भवे थीं ओर यद्यपि वह्‌ 
यौवन के ढताव पर घी, किन्तु उसके सुन्दर हाथ ओर क्षीण कटि उसे भव 
-भी सुन्दरी फलवा सकते ये \ उसके अधर गौर ओष्ठ पर एक सहज गुलावी 
छामा थी । कंस ने इस दम्पति को कारागार से छोड़ दिया धा। उसेप्रजाको 
"कु प्रसन्न करना पड़ा धा । उसके अत्यावारो कौ मायाओं ने जव भयानक 
भरसार किया तव उसने चाल सोची थी 1 तभी देवकी जौर वशरुदेव भार्यं 
प्देवक कै यहां आ गएये। परन्तु वे इधर-उधर आने-जाने े लिए सर्वया 
स्वतंत्र नहीं पे । देवकी तो उद्धिग्न-सी लगती, खोई-खौई-सी । वसुदेव चिन्ता 
मँ मगन रहते } 
इस समय देवकी स्तनपद् वापे थी ओर नीवि पुने थी । वसुदेव कटि 
कै नीवे नी्विकृ पहने चा मौर उसके केषों पर उत्तरीय पड़ाया। देवकोके 
नेषर्वसेतो शोत ये कितु जयाश्व को देखकर वे सहसा ही जते सुलग उठे1 
वसुदेव फिर भी यांत रहा । वद समुद्र की माति गंभीर दिखाई देवा या, 
से उसमे कष्ट सहने कौ अपरिमित श्ववित पी मौर जसे वह्‌ सहज ही विच- 
लित नहीदोसक्तावा! . 
यदी वभुदेव या, जिसे जीवन के प्रति रेसी अनास्था पूणं जाप्या यी करि 
वह्‌ एक ही समयं अत्यन्त कठोर ओर अत्यन्त दयालु दिखाई देवाथाकि 
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वेखनेवाला आचय मे पड़ जाता था । उसे देवकी से अत्यन्त प्रेम घा । दह 
उसकी ससे छोटी स्वरौ थ मौर सवसे मधिकं सुन्दर थी । उसने देवकी ठे 
पहले तेरह स्वियों से विवाह्‌ किया या, उनमें कुछ मायं स्वियां थी, भौर 
कुछ गोप कन्यां थीं ! इस समय जीवन के भय से उसने चुपचाप भपनी 
स्वियों नौर समस्त संतानो को गोकुल मे नन्दगोप के पास छिपा दिया था। 
उसे निस्संतान करने को कंस निरंतर गोकुल मरै गृप्तथातकं को भेजाकरता 
या। भौर इसमें वह्‌ अपने अनाय्यं मिश्रशासको का सहयोग प्राप्त किया करता 
या। वसुदेव के भाई भी इसी प्रकार चपि हए पड़े पड़े अपने-अपने जीवन की 
रक्षाकर रहे ये । वसुदेव का भ्रजा मेँ मान था। इसलिए जव उसकी चालो 
का भण्डाषूट गया तव भी कंस उसे एकदम मार न सका या । वसुदेव भौर 
देवकीमेंप्रमहो गयाथा। कसी अजीव वात थी ! जव वसुदेव ने देवकी से 
विवाहं किया ओर उसे स्वयं कंस रथ में पदटंचाने घला तव किसी चर ५ 
कसको सावधान कर दिया। वह कण्ठ मे दवे, परन्तु षैने स्वरसे बोला बौर 
आक्ावाणी-सा सुनाई दिया कंस ! तूने पनी अंतिम वदिनसे स्ने 
कियाद, प्रतु वह वसुदेव वृष्णि के साय पष्य कर रहीहै, कि तुले 
स्िदासन से उतार सके भौर फिर गणराज्य को स्थापित कर दे । सावधान | 
देवकी ौर वसुदेव ने परस्पर दाप ली है कि जव तक हुम है तव तक, मौर 
हमारे बाद हमारी संतान भी इस निरंकुशता से युद्ध करती रदेगी ! 

वस पासा वहीं से पलट गयाया। कंसने देवकी के भयात्तं नयनो को 
देखा था 1 उसने वसुदेव का वध करना चाहा, परन्तु देवकी ने तव भी सुहाग 
कीभीखरमागी थी । भौर कंस ने कहा था, “अच्छी वात है ।' उसने मौर 
भी करूरकमं सोचा ओर उन्हँ कारामारमे डाल दिया था। 

वृष्णयो का पड्यंत्र उस समय धक्का खा गया । मौर वसुदेव ने देवकी 
के सायकारागार मे जोदस वपं निताएये, वैसे वषं संभवतः कोई नदीं 
वित्ताता। “ 

वहु पिता या, देवकी माता थी । उसके शिखुओं का मामाकंस ही उन 
` ब. प्रप्यीन कान कुण्ठ से बोलना भ प्रचलित या, गलेमरे छे ददे बोला जावा 
याकि मुननेवाला यह्‌ नहीं खमञ्च पष्ठाया किकौन बोल रदा दै मोग प्रा पष 
बोलते दै) षे शूरो में “वष्टरोक्यूलियम कते दँ ! 


देवकी कावेटा २६ 


रोनों को कठोर कष्ट दे रहाथा। कितु वसुदेव को क्रोध नहीं था! वह्‌ 
वमक्षता था किद्रसफे अतिरिक्त कंस अपने लिए भौर कुछ करभी नहीं 
पकता था । उसने राज्य फे लिए स्वयं अने पिता को कारागार में डाल दिया 
धा, वोकि उसने जरासंध की बेवियों - अस्ति ओर ्राप्ति- से विवाह 
किया धा मौर वे उसमे साम्राज्य की तृष्णा भडका रही थी । कंस करे सामने 
सिप्ता धी! निस्पदेह वसुदेव कंस का शत्रू था गौर च्िा हुआ शरु था, 
बत्कि ऊपर-ऊपर से धर का आदमी वना हुमा था ! देवकी पड््यत्रमे 
सम्मिलित थी! यहां कतो वसुदेव को भी पत्ति नहीं थी करि उसने 
देवक मौर वसुदेव को कारागारमे डाल दिया या; यह तोस्वाभाविकदी 
श्या \ चल्कि उसने प्राणदण्ड नहीं दिया, यह भी उसकी वुदधिमानी कारी 
भतीक धा 1 कितु उसके बाद ! 

उसके बाद ज्योतिपियों ने कहा किदेवकीका पुत्रदी कंस का वधं 
करेगा 1 वह्‌ ज्योत्तिपौ कौन धा ? कोई नीं जानता) संभव है यह्‌ बात 
केवल उड़ाईही गई हो ताकि कंस की प्र्तिहिसा ओर ववंरता को वह ढंक 
सफ, प्रजा को वहुकाया जा सके । ठोकही है, यदि प्रजा मान जाती है, मान 
जनिकाअथेदहै कि प्रकट विद्रोह्‌ नहीं करतो, तौ यहटीक हीह किकंस 
अपनो भगिनी के वालको कौ हत्या कर सके, वयोकि ज्योतिषो ने कहु ही दिवा, 
हैकि चन्दींमसे कोर कंस का वध करेगा । तवक्योन कसं उन व्चोका 
वध करदे} भपनी रक्षा करना क्या उचित नहीं दहै? भौर इस भावरण 
कौ आड्‌ में जघन्य वर्वर प्रतिर्दिसा आगे आ गरई्। ओर फिर क्या हआ? 

वभुदेव ने अपनी ही आंखो से देखा कि उस वर्वर हिस्र पशु कंस ने उनके 
ही हाथ से सद्यःजात कौ छीन लिया । उसके संनिक खड़े रहे 1 उसने निरीह 
वालक को क्कञ्लोर दिया, कच्चा रो उयो । देवकी, रोती हुई, कुररी के 
समान रोती हई, हाहाकार करती हुई देवकी के सामने, पृथ्वी पर पटककर्‌ 
उसके वच्चे को मार डाला । देवकी मूच्छिति हो गर्दी । 

एकाति जीवन ! देपति निस्सहाय ! वे सोचते कि कंसं अगेितोदया 
करेगा! परंतु दया वहां कंदां थी 1 वाह्र जब संवाद पहुंचता तो वृष्णि बौर 
शभुराने अंक, कत कौ ववेरता की वात लाते, करुचकर रचते, वंदीगृह मे चि 
संवाद पहुचाते, गौर कोष से हठ चबाते । 
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ओर वसुदेव १ वे किस तरह मूल सक्तेये ! देवकी को वे देख रदे ये? 
माता का हृदय वार-वार मूच्छित हो उख्ता था। इतनी विभीषिका किसने 
भरदीथी कंस मे ! उसने दुरसेन के दे मे प्रजा को कुचल दिया या । पर्वृ 
कारागार में माता ओर पिता के देखते हए देवकी रोती, वार-वार वालक को 
छाती से चिपदा लेती । कहती, "नदीं दभो "* "नहीं दयी” * "वह कंस को गाली 
देती । कितु वसुदेव ! ! वह ज्वालामखी की भांति ये। उन्होने कमी क्षमा 
की याचना नही की। इतना कठोर हो गया या उनका हृदय ! वसे भी 
कटोर। मानों वह्‌ चाहते ये कि उनकी प्रति्हिसाकेकेदरी को कतके 
अत्याचार की ठोकरे बार-बार अपमामित किया करं भौर वाह्र ब्रजके 
वृष्णि भौर पुराने अंघक दीघर से शीघ्र कंस को उखाडकर वाहर फक दे ! 

आर्हा है कंस! 

वसुदेव कहते, “ला देवकी [ अपने हृदय का टुकड़ा मङ्ञेदेदे 

“नदी, नदीं दूंगौ 1” देवकी आारत्तनाद करती । 

वसुदेव कते, “नदीं देवकी ! आज मुक्ते उस अत्याचारी को भातकित 
करनेदे) तेरे सैकड़ों वच्चे, शौर्तेनकी प्रजामे, तेरे अत्याचारका बदला 
लेने के लिए सन्नद्ध हो रहे है । ला, मृञ्ञे आहृति देने दे 1” 

वंदीगृहु का प्रहरी जाणुक भांखें केर लेता ! वे उवडवा आतीं । बह वृष 
था,जो यहा मूप्तरूपसे छद्र-वेशा में प्रहरी वना हुजा था। सव देखता था 
परन्तु कटता क्या ? वह उन्दँं खाना देता था । संवाद लाता-ते जाता था। ' 

जौर कंस भाता । छव पी लगाए अनुचर हते । वह वीभत्सता से 
अदटुहासं करता, जसे यम खड़ा हो । वसुदेव को आंखो मेँ आगर जलती, पर 
मुह से धभा आह बनकर भी, एक वार भ, नहीं निकलता । जव कंस ने पते 
बालक कीतिमान की हत्या की थी, देवकी मूच्छित हो गरई थी, वसुदेव य्या 
उठेथे1 कंस विजयी टोकर चला गया या कितु द्रे बालक सुपेण की इत्या 
के समय वसुदेव ओर देवकी, दोनोकेदीनेत्रौमे बांसूनहीषे।वे प्रज्ज्ववित 
नेरौ से देखते रहे । ह 

"छहरो ! "^ वसुदेव ने कठोर स्वर में कहा था, “क्या चाहते हौ 7“ 

कंस ने विकराल नें से देखकर गरजते हए काय था, “राज्य के लिए 
वलि दो वसुदेव ! तुम पड्गमन्तकारी हौ, तुम विद्रोह हो !. जीवन पय्यंन्त 
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तुमह बन्दीगृह मे रखकर नि बहिन को सुहाग दिया है, गौर तुम्हं तुम्दाय' 
प्रेम । पर मुञ्े मेरी प्रतिदहिषा की तृप्ति दो ! “ 
उस समय कठोर ओर दीर्धकाय सैनिकों के शस्व खडखड़ा उडेये 1 
वेसुदेव ओर देवकी चुप रहै । तव वसुदेव ने ही कहा था, “राज्यवलि ¦ 
ले जामो कंस } वृष्णि भौर जंघक रक्त मिलकर तुम्हारी निरंकुरता के लिए 
अन्त तक अपनी बलि देता रहेगा, इतना कि एक दिन तुम भी यक जाओगे 
मौर यह्‌ रक्त तुम्हारे पापों को धो देगा ।“ 
आर जब शंस ने उग्रसेन क हत्या की चेष्टा कौ तव देवकी हठात्‌ पागलौं 
की तरह खिलखिलाकर हंस पड़ी यी । उसने वाल नोच लिए थे अपने । 
जन कंसने लु कोमारा यात्तव देवकी ने वसुदेव के नेवं मे देखा या, 
आओरलगाथासारा त्रिमूवन धू-धू करके जलने लगाया। 
मौरएेसेही, संमदेन ओर भद्रको जवकसने मारा तव देवकी सस्वर 
गाने लगी थी । उसको सुनकर कस के रोगटे खड़े हो गएथे। वहु उरे लगा 
या। वसुदेव ओर देवकी का मौन उसे हराने लगा था। वह्‌ भषने भीतर 
निवेल-सा वन गया था। 
जाणुकके द्वारा जव वंदीगूह के बाहर संवाद पचता तो जयाण्वं भौर 
देवक कोय से विदल हो जते । 
कंस एकांत मेँ पागल-सा घूमता 1 यह वह क्या कर रहा था। उसकी 
भरतिदिसा उत्ते डराती थी । वद्‌ भयानक था परंतु मनुष्य था 1 भौर मनुष्य 
एकतमे डरता है 1 उसे त्पाए डरातीं 1 वह्‌ सोचता, "वसुदेव को देवकी से 
इतना प्रेम था { उसने संतान का वध करवा दिया कितुस्वीका नदीं । 
उसने षहर्पं बच्चो की हत्या करवा दी ! पिता अपने दायसे वालको को 
उठा-उठाकर मारने के लिए देता गया { क्या था वह्‌ साहसं ! 1 घोर सीमा 
थी बहे प्रेम ओर वलिदान की! वह बलिष्ठ था। जयसंध मगध नरेश 
उसका समुर था, जिसकी पगरष्वनि से कलिगर तक पृथ्वी कांपती थी 1 भौर 
कंस के मित्र ये प्रलम्बासुर्‌, वकासुर, चाणूर, तृणावत्तं, अघासुर, मुष्टिक, 
अरिष्टासुर, द्विविद वानरस्य, पूतना राक्षसी, केरी गौर चेनुक ! बाण 
ओर भौमासुर उ्चके लिए सदेव तत्पर खड़े रदते ये । ` अनेक दैत्य +“ 


मित्र थे । उससे भयभीत दौकर गणराज्य क स्वप्न देखनेवाले ५ च 
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"पर्चा, केकय, पात्व, बिदमं, निप, विदेद्‌ मौर रौसन देथों ठक नामक्र 
जोषये । परंतु वह्‌ जायता पाकि बहवे वृष्यि थोर पक मय ड 
कारण उपर-ऊपर ते मिते हए भौतर ही मीतर उसकी जष़काटने मेते 
हृएये। वमुदेवकी सविया, संतान, भौर भाई तया मन्य सम्बन्धी खव इर 
उधरष्िे हृए ये । 

उपर पदू्वकार््यो मे ग्रज का गोपनन्द भमी था। उसने वसुदेव कौ 
पत्नी रोहिणी को छिपा रखा धा । जयादवने रोदिणौ को बुलवाया । वह्‌ 
पुरुप वेश में भाई। जाणुक ने उत्ते वदीगृहुमें वसुदेव से मिलाया । यह्‌ कंसा 
अद्मुतक्षणया! भौर वह पुष्पसल्प मे रहनवाली रोहिणी वंदीगृह मे 
छिप गर । वह्‌ बलराम “संकपंण' की माता बनकर लौटी । आज तक पता 
नीं चला फि वह देवको की संतान थौ या रोहिणी फी । प्रसिद यही जा क्ि 
देवकी का गभं नष्ट दो ग्या। रोदिणी गोकल लौट आाई। 

भीर्‌ कारागार ! उसके दी्॑पापाोंकी विभीपिकामें धिरा हभ, लोर 
के दाति ते जकड़ा हेमा, आकाश को दिखानेवाला बहु नीरव वातायन ! 
वहीं वायु पराण साया करती थौ 4 कितने कठिन येवे दिन दीं! 
अमानुपिक स्प से दीं एकं मनुष्य नहो करि वात कर सक्त, किसीसे युस 
वया सके! कितु पयुत्व ॐ सन्युल मानवता चं मपराजित्त वनी रही । 
त्याचारके दष्टो को हिता देनेवाला वह महान्‌ साहस । उन विकराल 
मानीरो पर वालको के मपरिमित गौरव की भयु्मय बेतना मंडराती रही 
भौर भातुल ! मामा } }* कट्‌-कट्कर वह्‌ अदम्य हकार मूजती रही, 
तलकारती रही, क्योकि पिता का त-प हृदय व हो गया या, मौर भाता 
का स्वप्न एक भयानक जायरण अँ पनी संबेदनात्मकत्ा तक को खो चुका 
या। 

क्या था वह्‌ दुदमनौीय प्रचंड दाह! 

संत भें देवक, जणुक, जयाफ्व ओर नन्दगोप की योजना सफ़ल हो 
गई। कृष्णपक्ष, अष्टमी, भाद्रपद; प्रयाढ़्‌ मूचीभेय अंधकार छा र्हयाश्ण। 
छृष्ण का जन्म हज । जाणुक ने परहुरियो को ओौपधि मिली मिष्ठ मदिय 

मूच्छितिकरदिया। दो वृष्णयो के साथः वसुदेव. यमुना-तीर पर 

पटंषे । वहां देक्कने शेपङ्गत के नागो को प्रचुर घन देकर नौका तेकर 
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तत्पर कण्वा दिया था । वे चाहते ये, देवकी को एक पुत्र जीवित ही मिले ! 
कलिय वंद के नागो को वहीं रहकर भो पता न चला । दौ नाग पत्तवारें 
लेकर नौका में चे पे शौर कालिन्दी समुद्र की भांति हहरादहराकर 
ऊभचूभ हौ रही थी । उस समय वसुदेव वालक को लेकर नाव पर चद्‌ गए । 
नाम इस प्रचंड गर्जती धारा पर अपनीनौका लते जाने से डरने लगे थे! वसुदेव 
ने कदा था, “उरो नहीं मित्रौ } वदे चलो ! आज बेदती यमूनाको ही नदी, 
हेम भीपण महासागरों को भी, मंथन करके, व्याकुल कर देगे ) 
ओर तव भ॑म-यकरिति से वे नौका सेने लगे । उन्नद्ध ऊमियां विकराल 

चनकर अ्रास करती हई आती, जैसे भक्षय कंसं आज लहर-वहर में 
विध्वंस की प्रतिहिसाः वनकर व्याप्त हो ग्या हो! परन्तु मनुष्य के अपराजित 
साहस से टकराकर, अखण्ड पौरुषं की चपेट से आहत भौर आत्तं होकरये 
सर्वप्रासिनी थपेढ़े भारती सहर, एेसे हादाकार करके लौट जातीं, जैसे 
त्िमिगसो कौ भीड़ भाग चली हो) ओर वह वालक पावो को पटक्ता, 
हाथों के अगूढ बूखता, उस समय भी मूख से चित्ला उठा था, जते जीवन 
माज अपनी सत्ता का उद्घोष करके यम को ठोकर मार रदा हो } वह्‌ वालकं 
उस नौका में वसुदेव के ददम का समस्त स्नेह लिए अंगार बनकर षडा था । 

उस बालक का रोदन सुनकर रोदसी तक प्रतिष्वनिं करती हुई वार-वार 
आंधी विल्लाती, भौर तद वसुदेव को लगाए धा कि यह्‌ जो माकाश मे मेष 
गर्जन अनवरत निनादस्ते मून रहा है, वह्‌ इसी नये प्राणी के स्वागत के लिए 
पटह्‌ निर्भोप हौ रह्‌! है, जिसे सुनकर दिगंवों से दिग्धर विशालकाय महागज 

वविधार-विधारकर एक नवोन्मेप की जय-चोपणा कर रहे ह । वसुदेव उन्मत्ते 
हयो गया था। पतवारे टूट गई थीं । तव वसुदेव ने वालक करो उठाकर वक्ष 

से चिपकाकेर कहा था, “वधर इन्द्र ! भाज शपथ है कि तेरा यह्‌ 

दुरभिमान वसुदेव कुचलकर रदेगा । बाज इस भूल को कोई नहीं मसल 

सकेगा \“ 

तूफान ने म्येभ्य से टाका तमया था । दोनो नागोंने दूदकर नीका 

को दोनो ओर दे पकड़ लिया वः ! तव मूलाधार वर्प हीने सी थी \ करका 

का कठोर वख्निनाद जाक को दुकडे-दुकडे करे धरती पर धम-षम 

करके पि दे रहा था ! मनुप्य जीत गया या { वसुदेव का हदय एसा यद 
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था! 

सन्दमोप ने बालक ने विया या। वह्‌ सो दिया था। उसने एक कन्या 
वदते म दी थी । बौरस पुत्री ! परन्तु उसने कहा या, “वसुदेव ! तुमने गण 
के लिए इतने पुत्रों की बलि दी दहै, एक दान मुक्ते भी देनेदो!“ 

ओर वुदेव उसी तूफान मे लौट आया था। देवक के धन ने जिस 
प्रकार नगर मौर वन्दीगृह के दार खूलवाए ये, वैसे ही वंदकरवा दिए ये। 
वसुदेव ने वच्वौ देवकी के हाथों भ सौप दी यी! बच्ची रो उटी। परह 
जाग उडे। 

कंस विह्वल-सा भाग उठा। शभ्रयानक रात्रिका अन्तिम प्रहर 1 वहु 
नीदमे सोगयाया॥ इतनी मदिरा पीकर सोयाथा किं अभी तक सिर भन 
भरनार्हाया। ओौर उसे आश्चर्यं हुमा कि जो देवकी पुत्रो को देती थी भीर 
चप रहती धी, माज कन्या कौ हाथों म लिए यदी वफरौ हई सहनी की 
भोति खडी थी । क्योकि याज उसके हायों में दूरे की संतान थी 1 
वह्‌ कसेदेदेती! 

सौर कख से वह लइती रही ! कंसने वालिका छीन ली गौर तभी 
किसी प्राचोरके पीये से जाणुक ने हंसकर का, “जस्याचारी ! तेरे कूरकर्मौ 
का सर्वनाश हो जाएगा 1 देवकी का पुत्र मव भी जीवित दै। यदह कन्या तु 
मार सकता ै, परन्तु यह उसकी नहीं दै । रात को इन्द्रे स्वयं द्व प्रकार 
वच्चे बदले द । 

भय स प्रहरी काम ञ्ठेये। वे सत्य मनते 1 कंस इर गया) स 
लिवलता के आविश मे वह्‌ यालिका कोन मार सका1 उसने उते रख दिया 
भ्रौर सिर पकड़कर बैठ गया । हठात्‌ दीपाधार किसीसे लूढककर वुञ्ख गया॥ 
जव आलोक किया गया, कन्या वूं नहीं यी। जाणुक ने फिर कदा, 


"साधान | अदंकारी पूं ! इनदर उते ने गया ॥ ८ 

प्रदरो भागने लये 1 कंसने कहा, षको! सको !! " परन्तुवे चित्लपुः 
भ्नह, देवता कन क्रोध तेरे कारण मा रहा है। तू वसुदैव भौर देवकी का 
सपराधी-दहै 1" उसी समय नापुक ने कदा, “दन्द बन्दीगृह्‌ चे मुव करके पाप 
का प्रायस्चित्तकर 1“ प्रहरी भाग गदु 1 कंखने दौनोंको भयार्तं होकट 
मुक्त कर्‌ दिया 1 
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सम्बाद मथुरा भें विजन्ती की वर्ह फैल गया 1 भीड़ वन्दीगृह्‌ के सामने 
मरा गई। सेना कस की मानना के लिए सन्तद्ध खड़ी थौ । परन्तु भाज कंस 
व्ाकूल-सा गकेला जपने भ्सादके जतकम घूम रहा था। वहु सौव स्हा 
था, क्या करूं ? क्या यह्‌ द॑वकोध थाया कोई यद्यन्त? परन्तु प्रजा 
दैवक्रघर परसिद्ध या । तव उसने सोचा कि इस समय चुप रहं । फिर देख 
लंगा) भौर वृप्णियों के सहायक ब्राह्यणो पर उसका कोध लरजने लगा 1 


जयाक्ष ने देखा, दोनो ने स्नेहे से प्रणाम किया ओर उसने स्नेहे 
मआाशीर्वादि दिया । वसुदेव ओर देवकी दास द्वारा लार्‌ हए मासनो पर व॑ठ 
गए्‌। 

“जायं { “ देवक ने वसुदेव से कटा, “जपादव विरेप समाचार लार ह । 

देवकी ने जयां की भोर देखकर कहा, “क्या पितुग्य ! “ सवकी षष्टि 
जयाए्व पर जम गई 

“कस का कुचक्र वद्‌ गया है" जयाश्वने धीमे से कटा, “उपका संदेह 
दृता जा रदा है कि देवकी का पूत्र गोपं मे पल रहा दै 1" 

खात्‌ देवकी भौर वासुदेव के नेव उल्कायो कौ भांति जल उढे शौर 
उस समय दोनों ने फटुरते प्रकादा का आदान-प्रदान करके मुढेकर जयस्व 
को देखा । ज्यादव ने कहा, “उत्ते केवल सन्देह दै ) सन्देह तो उसे समस्त गोपो 
ओर वृष्णिं पर दै । यही तक कि क मंधक कुलो पर भी उसकी दृष्टि है । 
उसका यहं विद्वास बढ़ता जा रहा है कि बन्दीगुद मे वह चमक्कार नहीं धा, 


छल था । जाणुक कां उसने चाणूरसे बधकरवा दिया है) परुलं बव चतुरह 
गया दै, देवकी ! “ 


"नाय्य } "' देवकी ने ध्ीमे से कटा । 

“जानती है, जयाद्वं ने कहा, “वह्‌ जो धीरे-षीरे अपना यख फलातां 
जारा, चहतेरादी पुतदै।" 

दैवकी का मुह्‌ तनिक खुला) हठ कांपकर रह्‌ यए चह कमे के 1 
कितने-कितने वपां से नहीं जानती वह्‌ { नन्दगोप वसुदेव का बन्धुभीषद, 
सीने तो उषे पला दै । उसकी बालिका तो खमे मर यईथी, इसीसे किर 
ग्द के पास नही पुंव सकी \ थव योदा से वह कया पुत्रको मांग सक्ती 
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है ? योदा ने तो, सुना है, उसपर सव-कुछ सुखा रला दै ! नन्द वसुदेव 
मिलता दै, जव वह्‌ कंस को गपने आधीन रामों का कर चुकाने धाता दै। 
वहु जानती है । परन्तु क्या वह्‌ यह्‌ सव स्पष्ट कह्‌ सकती है ? कंस केभयते 
तो उ पुत्र से पिलमे की भो स्वतन्वा नहीं है । उसने कहा, "माययं ! 
जव बन्दीगृद मे थी तव अधिक सुखी थी । आज म खुली हुई तो हूं परन्तु जघ 
भी अपने एकमात्र पूवर से नहीं मिल सकती ।* 

कहते-कदते वह्‌ से पड़ी भौर उसने फफकते हुए का, “उस बोध को 
क्या मालूम कि उसकी जननी कौन है ? वहां वहं सुखी है यही मेरेतिषए 
बहुत है ¦ उसे राज्य के कुचक्रोमेन लाओ, भयं | वहं मृक्ल अभागिनी को 
जानता ही कहां है ? ययोदा ने उठे अपना दूष पिलाकर पाला है म उवे 
छीनना नहीं चाहती, आयं ! उसने अपनी पुत्री को मेरे पूत्रके लिए बलिदान 
भँ न्यौछावर कर दिया था । कितना विद्याल हृदय दै उसका { भरे पास 
क्या थाजो उसे पालती ? वह यशस्वी वने तो यशोदा ही उसका सुल भोगे। 
भै तो वससुनलूं । गौर कुछ नहीं चाहती ।” 

माय्यं देवक गौर जयाश्च के नेवं मे पानी भर माया किन्तु वसुदेव गंभीर 
बैठे रदे । उनके मस्तक पर ये धिता, फिर विचार रूपी दुगं भे प्रवेश करने 
के लिए दस्तक दे रही थी, धीरे-धीरे द्वार को थपथपा रही थी । 

जमाई ने का, "प्री ! सो नहीं सेने से तो काम नदीं चलेगा! 
अस्याचारी कै सम्मुख सिर ुकाकर निवंलता दिखाने से उसका अरहकार नौर 
परी अधिक वदता है 1“ 

“आस्यं देवको ! ” वसुदेव ने कदा, “तुम क्या स्वी हो, जो इस तर 
व्याकुल हो रही ठो ? तुम क्या माताहो, जो रेने का तुम्हे अधिकार दै? 
तुम क्या हो, जानती हो ? तुम केवल एक कृषाण हौ ! केवल कृषाण {जौ 
लहु पीना चाहती है । वदं तुम्हें नदीं पट्चानता, नदीं सदी, परन्तु वह दैवी 
सही, वह वुम्दारा ही तो स्क्त-मांस है । जब तक यह्‌ सत्याचार समल विध्वस्छ 
नदीं दो जाएगा, तव तक ओतो नहीं रोञंगा, यायं ! दुम्हेक्या सचमुच 
रोने का कख मधिकार हे? र 

वसुदेव के बे कठोर ब्द पवणो से भी जघधिक अनगृ बे, परन्तु उनम 
कषा तरल प्रमाद वा, यद्‌ किसी भी चपा नदीं रहय 1 वह यद्र ज्वा 
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थी, वह्‌ अएलोकमनं अंधकार या, दर द्॑ीर्द पर आंदोसित भेरीनाद था, 
वहु उौवनष्यापित महामस्ण वा, वह्‌ बस्ति जीर नास्ति का पिचिग्रतमद्न्द् 
या] 
नं जानि कशे भार्य्या देवकी का सुवकना वंद हौ गया जौर एकदम उसकी 
मखो में ज्वाला-सी जतत उटी । वह्‌ निरंतर प्रतिकार की असंहनश्ीत गरिमा 
थी। वह सपु तरगों को पराजित करके मूस्करानेवाली सिकता की अक्षुण्ण 
स्पर्षायी। 
आप्यं देवक कासिर कुक गया। 
ऊयास्व ने बआदचयं ते देखा बौर नभितमाल होकर कह, “हुम कभी 
पराजित नदौ हे माय्यं ! यादव कमी पतित नहीं हेगि 1 गण कभी मिदेगा 
नहीं 1 जहाकेस्प्री मौर पृख्प कर्तव्य के लिए सव-कृछ न्यौावर करना 
जनिते है, जहां अधिकार वलिदान बनकर समपेण करते है, वहां स्य कभी 
वला नहीं जा सकता ।“ 
जयाश्व स्च मुच ही विचलित दहो गयाथा। उसे अनेको ठीक करने 
में कू समय जवदय लग गया । देवक के नेत्रो मेँ एक नई चमक थी, जिसे 
भवेषु फोघ भी धा, परन्तु साय दी एक दृप्त चेतन! भी थी । वह्‌ विकास 
की श्लला थी ! वह्‌ एक्‌ दन्द नदी, संघपं के दो पक्ष ये, जो उन्हँ नमी शद्ति 
देरहेये। 
उन्न कटा, “याप्यं गौर {** 
“देव {** जयाश्व ने कटा, “संवादे अच्छा नहीं है 1" 
देवेकी ने मावे उदं मौर कहा, “आय्य ! जच्चे-वुरे का प्रष्न तो उठता 
ही नहीं" 
जयाक्व ने सिर हिताया । 
“कँ आस्यं { ” वसुदेव ने कहा । 
“तो सुने 1 जयाख्व ने कहा, “कंस अव गणराज उग्रसेन को समाप्त 
करदेन कौ योजनाबनारहाहै 1 
“सच ?” देवक ने कहा मौर वे हठात्‌ खड़े हो गद्‌ गौर उनके हाथमे 
उनका लंवा खड्ग नंगा हो गया । वसुदेव भी आतुरता से खडा.हो गया 1 
परन्तु देवकी बढी रही । उसने वंठे-वेठे पूछा, “रमाण 1 1” 





देप देवकीकावेदा 


श्रमाण ! “ नयाष्व ने देखकर कटा, “पहला प्रमाण है कि देवकी म्णा 
से षेतती रहै, दघरा प्रमाणहै फि वसुदेव अपनी उत्तेनना छोड़कर चौपड 
चेले ताकि कंस कौ फिर इन्द वंदी यनाने का यवखरन मिने।“ 

“क्या मतलवे ?“ भाय्यं देवकने रष्ा, “कया वह हन्द फिर प्कढ़ना 
चाहता है 2“ 

भाग्यं { जयाइव ने कटा, “वदे वदा ृततं दै! मने सुना है, पेषी भौ 
उसकी कल्पना या कहं योजना है । उसने माम्पततर अनेक संनिक रख तिएु 
है 

“परन्तु मेरे ्ररन का उत्तर 7" देवकी ने कटा । 

“भाय्यं देवक देमे ।” जया्वने कटा । 

मे दुगा ?"" देवकने ककर कटा । 

“दां भाय्ये, आप ही देने 1 जया्व ने उत्तर दिया, “भाज मँ आपको 
माके बड़े भाई के पासते जाऊंगा ।“ 

“माय्यं उग्रसेन के पास ! ” वसुदेव ने चौककर पूष । 

“हां ाय्यं |“ जयार्व ने कटा, “कंस के पिता के पास्त।” 

तीनों ते आंखे फाड़कर देखा । 

“यह्‌ कंसे हो.सकता है, जयाद्व ! ” आयं देवक ने कहा, “व्‌ तो अत्यन्ध 
सुरक्षित वंदीगृह ह 11” 

मयार्व ने ठते हुए कहा, होगा माय्यं { प्ररनतु जयाण्व के वुद्धिपाश्च 
श्या किसी वरुणपादा से कमह?" 

बह हंस दिया । उस हास्य ने सत्विना दी, भय कम हृभा । जयाश्व ते 
कटा, “असी पृत्री ! वरतोवड़ी दूषण है। इतनी देर हद । एक चपक १ 
तक नही मिली । कण्ठ सख रहा है 1" 

“लो, मंगाती हूं" देवको ने कृडा जौर पास जाकर एक वृक्ष के नीम 
वदी दासीकरोयाजञादी। दासी चली गई भौर मदिरा ले आई । जयाश्व ने 
चपक् भरकर उखाया भौर देवक चे हंसकर कटा, “गौर भाग्यं ! यह्‌ खड्ग 
कूषमा यथा-स्थान रख लीजिए । मुञञे डर लगता है!“ 

मास्यं देवक हंस दिए 
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। २ 

अरश्य दीपाधार ते सुगंधित तल दौपरिखाओं को स्नेह दे-देकर जल 
राथा । भीतों पर मणि-मालाएुं लटक रही थीं मौर गृच्छीं में मंट-वंटकर 
दांगी हई कुषुम-मालाओं से सुरभि फल रही थी । अमल मुक्ताहारं पर 
भकार की किरणे प्रतिविवित होकर श्वेत छत ते टकराती थीं गौर सहूमकर 
जम मालोक निस्तम्ध हो जाता था । वीणा वज रही थी! एक अद्ध॑नग्ना 
पावत्य-सुन्दरी नृत्य कर रही थी। उसके स्तन खुनेये ओर कटि प्रएक 
सीना वसन था। सामने धामो के बीचमें एके वसनकाएक छोर था,जो 
इस कौशल से फट दिया गया था कि वहां एक क्षालर-सी वन गई थी, जो नृत्य 
करते समय दिलने लगती थी । वह्‌ अपने दिरण्याभ केशों को ऊपर उठाकर 
बाधे हए थी भोर यक्षिणियों की~म्ी उसकी कवरी पर रत्वदार व॑पे ये । उसके 
नेतर पिगल भौर विशाल थे । नूत्य करते समय जव कभी वह सुवणे-पट पर 
चैठेकसकी बोर देवती तो कंसके पीले चमकदार नेत्र उते निगल जाना 
चाहते । पाव्य-मुन्दरी देवकर मुस्कराती गौर फिर उसका बफं जैसा सफेद, 


इष जंस्ा स्निग्य, कमलदल जैसा मुलायम शरीर, उसके सुडोल हाथ, उसकी 
सुट जंषाएं नृत्य की भाव-मंगिमायो द्वारा कंस को व्याकुल करने लगते । 
कस इस समय अत्क पहने धा। उसका वह सोनेके तारो से महीन कलावस्तु 
(क्तावतू) का वल दौपालोक में िलमिला रहा था। उसके घने ओौर उठे 
हृए केश पीये को भोर वंषे हृए ये 1 उस्तका वक्षस्यल कठोर भौर प्रदास्त था। 
उन्नत नासिका लम्बी ओर जुकी हुई थी । केवल गांखों के कोन कु चे 
इए थे । वह उस सुवर्ण-पट पर व॑ठा हआ ठेता लगता था जं अग्निखण्डों के 
वीच कोड वेत मृद वैरा हो । उसके हाये सुवणं -चषक था जिसमे दासी 
पीलुका भर-भरकर मदिरा ढाल रदी थी ओर कंस एक-एक घट करकेपौ 
हाथा] 
अव विभोर करनेवाला संगीत अपने-गापको विस्मृत कर गया, नर्तकी 
की देदुयष्ट ल्ूलने लगी मौर कंस के भीतर उसको भरमूत तृष्णा वार-वार जाग 
र्दी थी, जसे वह्‌ एक पर्व॑त था ओर मृत्यमभ्ना सुन्दरी एक मचलती हुई नदी, 
जो पर्वत से टकराकर्‌ करई गुना प्रचण्ड होकर गूंजती चती जाना चाहती हो। 
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संगीत थक गया कंस संते जाग उल । उसने दासी पीलृका कीबोर 
देखा । 

पीलृका ने मुस्कराकर कहा, “महाराज ! दासी की संवि केसी दै ?५ 

स्पष्ट ही उसका इंगित नक्तंकी कीमोरथा। बह ही उसे कसकेतिए 
चुनकर लाई थौ । 

“रेष्ठ ! “ कंसने भर्राए्स्वरसे कटा, “परम श्रेष्ट, मायु ?“ 

“देव पीलुका ने पलक कपाकर कहा, “सोलह्‌ ! ” 

नत्तकी थक गई थी । कंच ने कहा, “आभौ सुन्दरी ! यहां भामो ! “ 

पावंत्य-सुन्दरी पास अआ गरई। कराने उसका दाय पकड़कर उसे भषने 
पो केपास विटा किया, जहां एक चते करा वच्वा वा ऊं रहा था! 
शुन्दरो हंस दी। उसके हाथ तनिक उढे हृए पे भौर उसके स्निग्धश्रीर षर 
यौवने की लालिमा घय रही थी। पीतका ने उसे चपक मदिरासेभरकरदेते 
हए कहा, “ “चिमुरा ! 

चिगुरा हंस दौ । उसने दोनों दायां से चपक थाम लिया ओर सारी 
मदिरा गट-गट करके पी गई। 

कं ने कठा, “गुन्दर, अमुक्त है 2" 

पीलूका मृस्करार्द। कटा, “अपराधक्षमाहो, देव! जव तक तस्णी 
माता नही होती तव तकं वह रेरे वृक्ष केसमान दै जिसके फूल सदा ही समान 
गंधदेतेहैमौर मत्येक प्रभातं मनमोहन करते ह 1“ 

कंस उठ सद्धा हमा । लको धग से प्रतीत हो रहा याकि वह्‌ कटी 
जनेकेलिषए तत्पर हो उ है। 

क्यों!" परीतुकाने कटा, “महाराज ! 

दा, पीलुके ! “ कस ने उसके कपोल मे उंगली मदत ए कटा, “माज 
हमें जवकाश नही है। 

पीलुका ने सिर शुका लिया । थना चाद्कर भी वह्‌ कुठ पठ नदी सकी, 
क्योकि उसका सादन गदी हमा । उद्धव गति से चलकर अथिरान कने 
मीवरी प्रकोष्ठं जाकर मत्क उतार दियाथौर्‌ जव वद्‌ कों पर पर्याणद्न 
तरर यद्र माया ठय सव सोगजा चुकेये। कलाक एक ओर यिी 


पन्याभौ प्र पदे नये -फूलोकी मुग॑ंथमा स्दीषो। कवने उसदथग्याको 
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देखा भौर वह्‌ बही वंठ मया । पूलोके घ्राण नै उसे तृप्त कर दिया । उतने 
ताली बजाई । पील्‌का सौट आई । 

“स्वामी ! “ पोलुका ने कह, मानो उसने आग्ञा ही नहीं मांगी, अपनी 
उपस्थिति की ओर भी ईंगित किया । उत्क नेवों मे एक वीभत्स छलना थी 
से भय भी या, जुगुप्सा भी ओर प्रतिहिंसा मी । वह इष समय सिर क्षुका- 
करस्ड़ीहो गई) 

“तू समन्ञी ! “कंस ने कहा 1 

(देव ! मँ पुरानी सेविका हूं \"' पीलुका ने मुरकराकर कहा । “चिमुरा 
सुरक्षित दै ।" 

"ओर शमठ आया था ? " केसे पडा । 

शमठ कंस का विरवासपात्र अनुचर था। पीलुका उससे अत्यन्त घूणा' 
करती यी वर्योकि उसीने एक दिन पीलुका को फंसाकर यहां पहुंचाया या, 
जहां पर किसी प्रकार भी वहं कंस से अपनी रक्षा नहीं कट्‌ संकी यौ) पीलुका 
न अपना नादा देखकर यही निरिचत किया थाकि जववहभिरदीचुकीटै 
ततो फिर अव बेह्‌ इतना भिर सेमी कि उसका पततन ही दूसरे प्रकार का उत्थान 
बन जाए 1 परन्तु वह्‌ शमर से डरती भी थी, क्योकि शमठ पूर्णं शठ या । 
शमठका विरोधौ कभी वच नही पाता था \ उसके साधीरेतसे चे जो मनुष्यः 
की दुत्याकरमै में पारगतःये मौर कंस उसके कंधे पर हाथ रखकर चलता 
था] उस शमठका नाम युनकर वह्‌ एकवारगी भीतर-भीतर ही धर्यं मई। 

)" “आएुथे, प्रमु | ^ पीलुक्रा ने कहा। 

हं ॥"" व्याघ्र कीसी हकार कंस के मुख से आनन्द के कारण निकली 
भोर पीलुका का हृदय किसी नवीन वर्ता कौ आदंका से काप उग ! कंस 
ने पीलुका का हाय पकड़कर उसे अपने पास दया पर बै लिया सौर उसके 
गोरे कपे को पकड़कर कहा, “उसे लाया है 2" 

“किति, देव } ” 
त मही जानती ! 
६ “अरे हों, देव !*” पीलुकाने कृ्िम मुस्कराहट से कटा, ध्लप्ए्तोः 
+ “ ९ “ ^ 


` “कसी दै वह्‌ ?“ कंस ने लोलुप-दृष्टि स उसे धूरकर एखा । 
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पीलुका न कुटिलता से यस्कराकर कहा, “वह्‌ तो काञ्चनगायी दैप्रमू। 
न्द का फूल उसके सामने फीका है। वह तोप वृ्मि सुदोतर की नयी 
"पतनी वतातेथे “ओर पीलुकाने कटाक्ष किया } । । 
“पहते बह मेरी पतनी है, पौलुका ! ” कंस ने उसके कषे को मसतते हए 
कहा, “सव कुछ उसका है जिसके पास शद्ति है 1“ फिर उसने कहा, “वह्‌ 
बहत सुन्दर है ? 
“अनिद्यहै दैव!“ 
“उसके ने कंसे ह पीलुका ? 
“दर मृगकेसेहै भरम 1 
कंस ने अद्हास करिया गौनुका भव मौतर ही भीतर निकल भागने की 
सोचने लगी । 
“उसका नाम क्या है १ कंसने पुदा। 
“देव ! वर्तुला ! ” 
“साघु! मर्तुलाही दै,न?” 
पीलुका ने फिर कटाक्ष करिया। 
“कहांदै ?कंसने शृ । 
“भीतर है,” पीलृका ने कहा, “भेज दू 2 


नही प्रिये । ” कंच ने कटु, "कण्ठ सख रहा है । मदिरा तो दे। उसफे 
पासकौनहै?" 


े। बही वतुना है सात दिन रवं पविके षर आाईहै। बह रो रही दै! इ 
मय एन दोनों दा्ियोने उत रायः अद्धनग्न कर रखा है भौर इव दास्य 
ज्नासेवहस्मी सेमर जाना चद्ीदे। कंस विमोर होकर हंस रहा 
र दोनो दा्तिया उल्रको देखकर हंस र्दी) ५ 
पीतुक्यने देया । ठेवा दूष्य बद्‌ प्रायः देता करती थी। क्च निरय 
11 उक स्वमुर जयवंय ठो कटा जाता या, जव मागध पुयेदिर्वा दे 
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यक्षराज मणिभद्र ओौर धिव की पूजा कराता था, भग्ति की उपास्तनाकरता 
-था, पव कुमार्यो को पकड़ लाता या । उसने जसंख्य कुमारि मौर राजानं 
को पकड़ रखा घा 1 कंस उसका अनुयायौ चा ¡ जो कुछ भी सुन्दर था, कंस 
अपने को उसका एकमात्र स्वामी समन्ञता या। नित्य हौ देखा इ्य देखकर 
भी पीलुका अपने को अभी इसके अनुकूल नदीं बना पाई थी । व्यूढोरा भौर 
सपेदिका के सारेकोने चिस चके ये! उन्दँ लज्जाही नही र्हीषी\वे कंस 
कै प्रासादमें वहाके दासोतक के पौरुपका परिचय प्राप्तकर चूकीथीं 
क्योकि ये इसके अतिरिक्त जसे सव-कुछ भूत चुकी थौ । उनकी संतन प्रायः 
अति तीसरे वपं वेच दी जाती यी अर उनको देसी आदत पड्गर्दथीकिवे 
उस रोक को भी मनाना मूल मई थीं! खूव खाती-पीती थीं मौर दिनभर 
पूंगारपरक भोग मँ लिप्त रहती थीं । इसके अतिरिक्त भवस्र प्राप्त होने पर 
किसी भी स्त्रीकौ पवित्रता का खण्डन कराते हृए उनकी हदय स्थित प्रति- 
हिसा को जो संतोष होता, वह्‌ अत्यन्त मयानक था ! कंस उन दोनों से प्रसन्न 
था। कंक अतिचारके लिए यदि रामठ आग जलाताधातोवे उसमषी 
डालती वीं ओौर इपीलिष ब्मढोरा मौर लपेटिका का भी शमठ. जैसादहौी 
सम्मानथा। 

पीलुकाने चषक सरा ओर कंलकी ओर वढ्ाया। कंसने एक पिया, 
दुप्तरा धिया ओौरतीसरामूंहतकने जति हुए वह खक भया) इसने कहा, 
"“पीलूका 1" 

स्वामी 1“ ॥ 

“वर्तुला कौ पिला, उसका संकोच दूर हो जएया ।“ कंसने वर्तुला को 
धूर्ते इए कदा ) वत्तुला कांप उरी । पीला को लमा वहं इस काम को नहीं 
कर सक्रेणी] किन्तु ठडात्‌ उसकी रष्टि कंस के नेतो पर गई} पीलुका 
चषक लिए जगि बड़ी । दोनों दासियो ने वत्तुला को पीठ की भोर ज्ञुका दिया । 
उसका वक्ष उठ गया ओर मह्‌ पीचे को क्षूकं गया । पीलुका ने वलपूवेक वतुना 
के मृश्च मे मदिरा उंडेव दयी ! पीलुका ने देवा, वर्तुला का सिर इनश्चना उव 
ओर कंस व्ठाकर कठोर स्वरसे हंसा । - 

. जिसतसमय कंस ते रोया वे मदिरापात्र को ठोकरदेकर भिया दिया, वत्तुला 
भौ ते मे श्ूमकर शिथिल हु गई! चपेटिका ने दंसकर कहा, “गरे ! टुतो 
८ स 
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मत्तौ गई 1” 

कंन उसे केया पर पटक दिया । पीतका भयभीत-सी व्युढोरा भौर 
लपेटिका के साथ बाहर चली गई । फिर कंस ने अंतिम बार मदिरा-पावरे 
एक-दो धूंट मदिरा गते के नीचे ओर उतारली। 

प्रषमयकाफी देर हो चुकी यी। भासादके दवार प्र जयमंग बने 
लगा था । उसकी वह्‌ ध्वनि प्रगट करती थौ कि रात का पहला प्रहर व्यतीत 
हो चताथा। दातियां माकर फिर दीपाधाये मे तल उल गड ओर विखाएं 
फिर सन्नद्ध हो उठी, जैसे क्के देदय में उदाम वासना ने उसकी ऋूरता को 
सौरभी मुखरकर दिया था । 

वर्तृला उठकर वंठ गदं धी । उवने कंपते हए नेवं से देदा गौर धीरे ते 
एर किष, “कृत्ते ! बने मेरा चर्वनाय कर दिया ह, किन्तु इसका फलं 
जानता है? ॥ 

के ने हंसकर कहा, “सुन्दरो }” । 

वर्तुला क्रोध से कापने लगी । उसने कहा, “जघन्य | नीच [ कूला 
गार!" कंस हंता रहा । वौला, “कस स्थियों के यह शन्द इतनी वार शुन 
चुका दै करं मव उ्तपर इनका प्रभाव नहीं पड़ता । मून्ञे लगता है सारी सिमो 
को तोते की तरह्‌ कछ भर्यहीन शब्द रदा दिए जाते 34 ज 

वर्तुला लज्जा से रोने लगी । कंस क्षण-भर देखता रहा । फिर धृणा उसे 
व्याकुल करने लगी । उसने कहा, चलीजा। मतरे सुहोत्र को अपार घन 
दूगा,पद दूगा। जानती है, ने कितने ही पदाधिकारियों कौ शक्ति दी हँ । 
उनकी स्त्रियों की भांति बुद्धिस कामने।" 

किन्तु व्तुलाने काट दिया । कदा, “बवंर पु ! नराधम 1.“ 

क्सकामन छटपटा उठा ॥ 

भख ! “ उसने गरजकर कटा ओर चिल्लाया, “पेटिका ¢ 
न्युढो् { १“ 

दीनं मामो हुई माई । कंस ने कहा, "ते जाम इस अप्दाकुन को 1 

दोनोने वरतुलाको पकड्‌ लिया मौर घसीटकर वे उसे सीव ले चली! 
वर्तुलागाी देती रही, रोती रही । विन्तुक्सकामनउद्विग्नेया। व्ही 
शान्त नहीं दभा था । उसने पुकारा, “पीलुके ! ” 
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पीलुकरा वमल के प्रकोष्ठ में मोटा मास्तरण मूमि प्रर विछाकर लेट गर्ई 
थी, सो प्षपकी जा गई थी 1 वह्‌ उस पुकार का उत्तर नहीं दे सकी । कंस आतुर- 
स्रा उठ संड़ा हुमा । उसने भीतं पर सै खड्ग उतार लिया ओर मत्त गजराज 
की भत्ति भीतरी प्ररोष्ठमे चला ग्या। धरती परलेटी पीलूका में ठोकर 
लगी पीलुका हडवड़ाकर उठ खड़ी हई मौर नींद से एकदम जग उठने से, 
पे हटने पर भीतस्ते जा टकराई] कंस हंस दिया! 
भ्रमु 1". जूटी हंसी हंते इए पौलुका ने माषं मीडते हृष्‌ कहा, 
"षेव [! 
“मूर्वा !“ कंस ने कहा । 
“स्वामी [ " पीलूका कपि गई। 
केसने कहा, “कंस के प्राप्तादमें स्वी कभी भी ब्राह्यमृहृत्तं से पहले नहीं 
सो सकती 1 फिरतूकंसे सोगडं? क्या अव तुक्च जीचनमें आनन्दकी 
भावकष्यकता नहीं रही ?"* 
“देव ! प्रम्‌ }" पौलुका ने चित्तियानौ हसी दंसकर क्षपे ए कहा 1 
कंस फे मुख पर एक भयानक मादक्ता थी । 
“चमु कहां है ?"" कंस ने पूछा । 
देव ! भीतर होगी 1” 
"तुरन्त ले मा } "“ 
प्रमु !'" वह्‌ रुक गई । 
"क्वाहं?" 
शेके ! दासी की उसको उपस्थित्त करने का उपहार.“ 
„ कंसने उसे अपना कंकण देते हुए कहा, “लोभिनी ! ” पीलृका हीरक 
जटित सुवणं कंकण पाकर प्रसन्न हो गई 1 उसने कदा, "“लाती ह" देव [मैत 
दयादटि की प्रतीक्षा कररही यी {“ 
कंस हंसा 1 पीलुका उस हास्य कौ सुनकर समनज्ञी, जैसे को मेद्धिया ग्य 
सहादे, 


वंदीगृह में कभी-कभी शंखलामो का शब्द सुनाई पड़ता मौर फिर अंधकार 
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उसे भो लेता । उसके वाद साय-साय करती वायु की सनसनाहट मात सुनाई 
देती ओर कुठ नहीं । दीं प्राचीरं कौ छाया मे अव कालिमा गहन हो रई 
थौ । वीच जहां कख भरकाश दील रहा था वहां वादर्नी धी, जन्यथा कृ भी 
अंवेरे भे दिखाई नहीं देता था । उस अंधक्रारमें दो व्यक्ति धीरे-धीरे चति 
हए कालि वस्तो से ढेक हए चले आरहैये । वे दोनों ही दीर्थंकायये । उनके 
वस्वो मे लंबे खड्गच्िपिहृएये। 

एक ने प्राचीर के नीचे खड़े होकर कटा, “य्य जयादव ! } 

षदेव ! ” जयाश्व ने धीरे से कहा । 

"यहां तो कोई नहीं है 1“ 

"अभी हमे ठहरना होगा 1" जयाइव ने उत्तर दिणा। 

“क्यो ? "दूसरे व्यक्ति के स्वर मे एक आतुरता थी । वह्‌ देवक या । 

“अभी इंगित नहीं हमा 1" 

“तौ क्या यहां कोर माएगा ?” 

“नही, देवे ! ” 

“फिर ? 

इसी समय कदं रात्रि-पली के वोलने का स्वर सुनाई दिया । जयाक्व 
ठहरा रा ! पिर कहा, “अभी हमें ख्कना दोगा ।“ 

देवकु अधीर हौ गया । पूछा, “कव तक ? ” 

"अभी दं गित हीने तक 1” 

दसी समय घंटा वजने लमा । पक्षी का खन्द वके दो वारं दुमा । 

जयारव ने क्‌, “पहरा बदल रहा है 1" न 

अद्री दइर से उधर चलने लये । नये भद्रो मा गए, कृछ्दी देर म 
नीरवता छा गर्द 1 

जयाश्व ने धीरे से कटः, “आय्यं 1“ 

"क्या हुजा 7“ 

^प्रपम प्रदर व्यतीत हो गया ?” 

"दां जा््यं 1“ 

"अव हमं विलम्ब नदीं करना चादिए्‌ ।“ 

“तो चतो।“ 
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"नही, ठहरना दी होया ।"” 
देवक को जब उहरना कठिन सग रहा था ¡ फिर एक भर कहीं नूपुर 
व्वनि सुनाई दी भौर फिर ष्हास सुनाई दिया 1 सामने के सक्िदमें राति 
पक्षौ बोल उठा । जयाश्व ने देवक का दाय पकड़कर कहा, "चलें माये ! कोई 
भयनहीहै।" 
दोनों सामने के अलिद में पहुचे । वहां एक व्यक्ति प्रहरी वेष मे खडा या। 
जयाईव, ने कहा, “चन्दमा कितना उठा है 2५ 
अवरे में खड़े व्यवित ने उच्तर दिया, “भाय्ये ¡ जीवंजीवक से पूषि 1“ 
जयादव नै मागे बदृकर कटा, “श्रुतायुच ! “ 
“अम्य, धीरे बोले ।* 
देवक चुप खड़े थे । जयाद्व ने कह, “मय्यं देवक !” 
मानों परस्विथ दिया यया घा । अंधकार मेँ ही उस व्यक्ति ने आप्यं देवकं 
को प्रभाम किया। 
५मायुष्मान्‌ ! ^ देवकं ने बहुत धीरे से कहा 1 
“पथ निर्विघ्न है?” जयादवने पृछा । 
देव, पथ उतमुक्त है । चोल. दासी पटच्चरा ने समस्त प्रहरियो को भपने 
करिए हृए नृत्य भोर गान में उलद्या रखा है । मने उसे बड़ी कटिनाई से भपनी 
भाषाके दौ कामुक गीत रटा दिए! खूब गाठी है 1 
“साघु [| ” जयाफ्व ने कहा, “कौन-सा प्रकोष्ठं है २ 
„ तीसरा!" 
श्रुतानूध हट गया 1 देवक अर जयादव धीरे-धीरे द्र पर पहुचे, भीतर 
दीपा मे एक लौ सुलम रही थी ! एक व्यक्ति दोनों दायो पर सिर स्वे, वै 
चे कू सोच रहा था । उसकी स्रफेद दष्क उसके वक्ष परलटकरटी थी) 
देखने भं वह्‌ दुबला हो गया था, परन्तु उसके चौड़ कवे गौर भदास्त वक्ष जवं 
भी उत्के महारथी हने की घोषणा कर रहे ये । जय्य देवक ने देखा तो उसकी 
आंखो भे पानी भर आया 1 वेदना उमड़ने लगी । उसने भर्माएु गले से कदा, 
भ्रातर {* 
भूनकर वन्दी चौक उठा । वहु कुस का पिता था । यादवो के गणराज्य का 
वह्‌ सवे बड़ा निर्वाचित राजा था । माज वह्‌ वों चे बन्दीगृहु मे पड़ा था +. 
॥। 
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चिका नाम सुनकर एकदिन उत्तर के वालृहीक, मद्र भौर कैकय तथा यदिचमं 
फे सौवीर तया मरुधन्व के गणराज्य मे चादर का भाव फलता था, उत्तर 
क पिराच, यक्ष, गंधव तथा किन्नरों तक में श्रद्धा वसती यी, मंमा-यमूना ॐ 
वीच मै वतते हुए असुर, राक्षस, वानर तथा नागों के राजा चकिते ये, कुर भौर 
पंचाल, तया सजय आदि कै साय मगध का जरासंव तक जुक गया था. पुर 
पूवं मे भंग-वंग, कलिग के कियत तथा अन्य दासक जिसकी म॑प्री बाहे 
ये, दक्षिण के दशार्णं, चेदि, तथा विद्म तक जो विख्यात था, मौर निसका 
नाम व्यापारी सार्थो कसाय सूर्पारक के वन्दरगाह्‌ से वावेर तक चला मया था, 
तमिल भाषी चोल तथा माहिपक ओर पाण्ड्य तक जिसके नाम की पहुंच थी, 
सत्य जौर मणिमान तथा प्राग्ज्योतिष के अनाय कितु दक्रितशाती राज्यो तक 
भे जिशषके व्यापारी जातये, ओर जो यादवों के समस्त कूलो का जनप्रिय शात्तकं 
था, माज वह्‌ एकान्त वंदीगृह मे पड़ा था । आयं कवीलौँ मे उत्तरापथ मेँ षट 
पड़ र्द थी । कंस आ्येतर जातियों गौर दास-व्यवस्था के वलशालीःव्यव 
स्थापक जरासंध स मवी करके, कूर प्रदेश के जरासंध कौ नकल पर उत्ते हए 
साभ्राञ्यवाहकीं के साथ हाय मिलाता हुमा, सवस ऊपर चद्‌ वैठा था। 
वन्दी ने सिर उठाया ) इसी समय जयाइव का लम्बा सड्ग 

सीलं के भीतर चसा गौर उसने दीपशिखा को वुञ्चाकर पोर अंधकार कर 
दिपा। 

“कौनदहै?" बन्दी ने कहा। 

“महाराज 1 जयाश्व ने कछ पस-पुषाकर कडा, “हं जयार्व ओर 
भाय्यं देवक !* चनह 

जादू का-सा प्रभाव पड़ा 1 सीखचों के बाहर दो हाथ निकल भाष्‌, जिन 
क्म से देवक भौर जयार्व ने अपने सिरो ते लगा लिया। 

“महारज ! ” देवक का गला रघ गया + 

“तुम कंसे भा गणु देवक ! ” उग्रसेनने भारी स्वर से कषा, “यहां आना 
तो मसम्भव था । एक दिन पे ही चिपक अमात्य बक्रूर माया या । 

"“लक्रूर ! ”” देवक चौका । 


दै वत्स ! वह डंवाडोल हो रहा था । आदमी कुरा नहीं है, विव्य 


दयौकर कंस का साय दे रहा है, वना उते भी गुते सहानुमूति है, ठेहे न जनि 
~ , रे-३ 
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क्तिगिदी ह! पतु तुम कंसेजा सके? यहांकभी तुम लोग सकोगे 
ईसफी तो मु स्वप्नमें मी जाशा नहीं यी 1" 

“भ्रातर हम शांत नहीं है।" देवक ने कठा, “परयत्नम लगे हए है। 
देवकी का पुप्र अभी जीवित दै । नन्दगोप कै यहां पल रहा है । वड़ा मेधावी 
भौर जनप्रिय है ! उसको तो कंस ने वाल्यावस्था में ही मार डालने की चेष्टा 
की थी । पूतना राक्षसी, शकटासुर, तृणावत्तं आदि को उसने वहां भेजा धा । 
परन्तु गोपो ने उन्दं मार डाला । कंस को पता ही नहीं घला । स्वयं गर्गाचाय्यं 
ने उसे दीक्षा दी है। अभी गतं वपं उसने अपने गोपो की सहायता से वकासुर, 
वल्सासुर मोर अमघासुरकोमाराथा। कंस तक संवाद ले जनेवाला कोई 
नहीं बचता । अन्तिम संवाद मञ्चे मिला है कि पेनुकासुर भी मार डाला ग्या 
दै । कंस के सायी एक-एक क्के जनजाने रूप से मारे जा रहे है । 

॥ उग्रसेन सोचने लगे । बोले, “गोपो मे उसकी शिक्षा कौ भी कोई व्यवस्था 

॥॥ 

"वही साघारण-सी,"" जयार्व ने कटा, “यजकुलो कौ-सी तो नदीं । 
पर्तु अभी वह पूरी तरह से नहीं जानताकिजौ मारेजतेरहैवे कोन! 
बह इतना ही जानता दहै किवे कंसं के व्यक्ति है ओर गोपोंके शतु । हमसे 
उसका क्या सम्बन्ध है वह्‌ तो नहं जानता 1" 

“ठीक दै देवक,“ उग्रसेन ने कटा, “परन्तु वहं ममी लडका दही तो है 1“ 

"लड़का नहीं आय्यं 1” जयाण्व ने कहा, “गोप उसे चाहते ह । मभीसे 
उसमे जननायकत्व के चिज दिवाई दे रहे हं 1“ 

दसौ समय रात्रि-पक्षी फिर पुकार उठा । इस कार उसके स्वर में दु 
तौखलापन था । जयाश्व ने आतुरता से कडा, “क्षमा, महाराज } शत्रू मआरहा 
है फिर कभी" मौर उसने देवक को अपने साथ पीछे के अन्धकार में लीच 
लिया । घोड़ी देर तक वन्दी देखता रदा ओर फिर उसने देखा, सामने दी 
रात्रि-रक्षा के लिए विदेशी मागध प्रहरी आ गए ये, जो महयरानौ अत्ति मौर 

प्रात्तिकेसाययाएये] 
४ , वंदी मीतरकौ योर रहा । 


9; इ अ क 
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देवक ने जयाश्व से धीरे सेकटा, “अव २५ 

“इस ओर से चिए्‌ 1” जयाश्व ने कटा । 

वेकुछदुरचतेतभी दोनों के पाव रिठकि गए । एकस्यी का रुदन सामने 
की दीर्धंप्राचीरके ंघकारमें से सुनाई दे र्हाधाभौर एक पुरुप का कठोर 
अटृहाक्त उस रुदन को वार-दार दूवाने कौ चेष्टा करता घा! दोयं शषण-भर 
नहां किकत्तव्यविमूढ़ से देखते रदै। दोनोँके तम्ब खद्ग इसन समय बाहर 
निक्त माएये। । 

(जयाश्व ! " देवकने घीमेसे कठा! 

“भाग्ये ! ” वह्‌ फूसफसाया । 

“सुनो । ” देवक ने फिर कहा । नहो 

शव्द भा रहा या । पुरुप टसा । उने कहा, “वर्तुला ! व्यथं है। तु नहीं 
जा सकती । पूते कं फिर शमठ, वर मठ के हाथ सेकठां जा सकती है? 
भाज वतेहीतेरा भोग कङ्गा, सुन्दरो, जसे एक दिन रावण ने रम्भा का 
भोग किय। था! 

“नही, नही)“ स्वीका कष्ण स्वर उठा, "नराधम { नीच ! चोड़दे 
मुने, छोड़ दे. १०१४ 

पुरुप फिर हषा । तव स्वी ने करुण-कन्दन किया, “इन्र [ रक्षा कर ! 
अरे क्या इस अबला कौ. कार्‌ सुननेवाला इतर संसार में कोई नही रहा ! म्या 
सीते जन्म तेनेवाने, स्वौ कौ रक्षः करने मे गततमथेहोगद्‌रह | मयासव 
ही दिस गौर पञयुहोगएरह?.. "नही --नही-- 

फिर सुनाई पड्म । स्वौ कट्‌ रही यी, “साववान {मार डाली "` "सच 
हत्या कर दूगी"" "पास न बाना. 

तव पुष्प दुखा । फिर स्वर गाया, “वस ? हो गया ?मेरीही क्यार 
मोर मुञ्च पर ही धष ! ले.” 

स्त्री चिल्लाई । जयाश्व ने चोकिकर देला कि आय्य देवक बगल में नही 
ये। वद्‌ घयरा यया । लाचार होकर अन्धकारर्मे दी उधर बढ़ चला । जब वहु 
पास पहा तो उसने देखा किस्य के वक्ष मे मूठ तक एक व्यक्ति ने कटार 
धुसाकेर उसे मारडाला या, परन्तु उप्त व्यक्तिके धड़ पर तिर नहीं था, र्ठ 
बह रहा था मौर मायं देवक उसीके वस्रं से जपना खड्ग पोछ रहे ये। 


देवकी कादेटा ५१ 


"यह्‌ क्या किया आय्य ए = जयाश्व ने चवौककर कडा, ““इससे तो शत्रु 
तावधान हौ जाएगा 1 जव हम फिर कभी महाराज से नहीं मित सकेगे ! ” 

"क्था करूं जाय्यं ! " देवक ने लाचार स्वरमें कहा, "स्त्री की पुकार 
इतनी करुण थी कि मै जर सह नहीं सका । लेकिन यह्‌ शमठ था कौन?” 

“देव यह्‌ कंस के दुराचार का सवस बड़ा साथी था ।” 

“तब तो कोई वात नही । तुम्हे शोक हो रहा है, भास्यं जयाश्व ! 

“दोक ! “ जयाश्व ने कदा, “आय्य इसकी मृत्यू बाहर तो उत्सव का 
कारण धी । परन्तु यह्‌ जल्दी हो गई।” ओर जयाश्व ने रत्रि-पक्षी कासा 
शब्द स्तिया । शब्द दूसरी मोर से मी सुनाई दिय। एक छाया-स पास आ गर्‌ 

“श्रुतायुध [ “ जयाप्व ने कदा, “शमठ मासा गया 1" 

"सरे {” श्रुतामूष ने सोक से कहा, “दसको इतनी जल्दी वाली मौत 
ददी { यहं तौ नमक चछिड़क-छिड्किकर काटने योग्य घा, जैसे बावेरूके 
म्लेच्छ पश्ु-टव्या करते ह । खैर, मँ सव ठीक कर लूंगा । आप इधर से निकल 
जाए । पर अव म चितामें पड़ गया हं ।' 

जयीश्व ने मातंकित स्वर से कहा, “क्यों ?* 

“क्योकि अव मुज्ञ दसपर इवट्रा हो जानेवाला क्रोध किसी पर उतारना है, 

वह्‌ सोचना पडेगा । माप चले जाए ।* 

उन दोनों कै जाने के बाद भ्रूतायुध ने शमठकेप्तिर को पोंडा । प्रायः 
क्त वह्‌ चूका धा । वाकी भी सव पोंढ-पांछकरर उसने शमठके हौ वस्वो में 
खसे बाध दिया ओरबंधकारमें ही चलता रहा! बाहर आकर वह प्रासाद 
कीञोर मुद वला। दीर्घं अलिद्मे एक व्यविति दा था। उसे देखकर 
श्रूताय्‌घ ने कहा, "कितनी राति गई?” . 

व्यवितने कहा, “चन्द्रमा से पृषो । 

शरूतापुधने उसे कटे की वद्‌ गठरी देकर कटा, “इसे महाराज के पास 
पटुक दो सुचुम्न !* 

"इसमे क्या है ?*. 

गशमठकासिर!“ 

"'ठुंऽ5*‹ """ व्यक्ति चौक उठा) ~ 

"'इरगए! एते दीकंषका नाश करोगे 7?" भुतायुधने कहा। 
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^नहींडरा नहींहूं। पर गाना षड़्‌ मयाक्या ? नृत्य में कितनी देर 
है? 


“मरे मभौ तो वाद्यो को सम प्र भी नहीं लाया गया । तुम विति 
कोहो?“ 1 
“चितिते नहीं हं समर वड़ा कमीना था। उसके दिरमें सेपापकी दुष 
तोनहीभा रही है?“ त 
“नही, ुम्दे उघाड़ने फी भावश्यकता ही कया है ?" शरुवायुध ने हंसकर 
कहा । 
“भन्छा तुम नामो ।'' व्यक्तिने कठा । 
शुतायुधकेजानेकेवाद बह व्यक्ति कुछ देर मेँ उठा मौर गठरी. तेकः 
एक ओर चला गया । 
रत भौर गहरी हो गरई। 


रासलाद के प्रकाशमय प्रांगणे एक रय भाकर सुका, जिसके भव्य पवेत 
सड मव भो चंचल सूति से हिनदिना रहे ये । सारथी नेपुरेबल सेवत्या 
सींचदीधी। घोड़े पहलेतोआभेकेषर उठाकर खड़े हो गए मौर फिर स्क 
गरएमौर फिर सुमों से धरती पर शब्द करने लगे। 
उस रथ से एक गरवोन्नत स्वी उतरी जिसके शरीर पर वहुमूलयद्रापि यौ 
भौर कटि पर सिष्चमं उसने पीचेकीभोरमगाठ देकर वांधरसा था । उसके 
उननतपोन कुच इस समय स्वणं, हीरक मौर मुक्ता की मालो सेभीदवे 
नदी ये । देखकर ठेस लगता था, जे यौवन कीउदयाम तस्म ने जने 
रलनों को किनारे पर कने के लिए उठा लिया दो। वह्‌ सपन जघना सिर 


शार पर पचो, दारपा् पुनो के वल व गए मोर वह्‌ जियरते निकती 
च्यर ते हु वण्डवर, ्ठिहादी कचुक वया संनिक, उसके सामने पिर शुका 
हए राह देने लमे। चसते-चतते वह्‌ एक स्याने पर एक गई, जहां एक गोरी- 
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सी लड़की खड़ी थी । उसने देखा ओर मुस्कुराकर हाय जोड़कर तिर क्ुकाया । 
वालिका की यह्‌ मंगिमा देखकर सव हंस पड़ । 

“कुन्जां { “ स्नी ने कठा, “कौन करेगा तुज्चसे विवाद, दासी-पुत्री ! 
बच्ची! वेचारी ! ” कठ्कर आमे बढ़ गई किन्तु इस वालिका की आंखों मे 
पानी मर जाया । उसके नेव वड़े थे, मुख भी सुन्दर था, किन्तु देचारी कवडी 
धी । व्याकुल-सौ हौकर वह्‌ एक ओर चली गई। 

विदल वलम फे तीचे पहुंचते दौ, स्परी फे ईंमित से उसके साथ चलनै- 
याले अपने धिर भरकाकर चते गए। वहां भतो पर सींगौ मौर सीर्पोको 
जड़ा गया था, जिसके कारण वहे स्थान विचिक्र-सा लगता था । वह्‌ क्षण-भर 
केली खड़ी रहौ मौर फिर उस्ने जामे बढ़कर वायं ओर के चन्दनके द्वार 
पर हाय से धीरे से थपथपाकर कटा, “महाराज | ” 

“कीन दै!" एक भर्या हुमा कठोर स्वर सुनाई दिया । 

स्मरीने हसते मदविह्वल स्वरम कहा, “म हुदेव ! भापरकी महारानी 
मस्ति {“ 

कंस की मुजानों में इत समय चिुखा धी । उत्ते य्‌ व्याघात जच्छा नदीं 
सगा । परन्तु बवक्याहो ! महारानी द्वार पर खड़ी धी । उसने उठकर द्वार 
खोल दिया । जरासंध, मगघसप्नाटकौ वड़ो प्री, मह रानी भस्तिने प्रवेश 
करिया 1 उसकी प्रयम दृष्टि चिमुरा के जद्धं नरन शरीर प्र पड़ी । उसने हंसकय्‌ 
कहा, “ने कुछ व्याघात तो नहीं दाला 1“ 

"नही देवी } साधारणी है!" कंस ने कटा । “ 

„ "मोद 1" अस्ति के मृंह्‌ से निकला, जैसे तव तो कोट वातदी नहीं। 
चिमुरया खदरी हो गर 1 अस्ति ने बैठकर फिरीट उतारकर विभुराकौ भोर 
बढ़ाया, जो उसने लेकर हाधो-दांत की फलका पर रख दिया \ फिर महारानी 
ने दोनो हाथ फला दिए । चिमुरा उसके दरापि उतारने लगी 1. जब वह्‌ द्रापि 
उतार चुकी तो उसने क्षुककर उपानह्‌ खोल दिएु। महारानी अवे केवल 
हुचमे भौर नीवि पहने रह गई, चिभ्रुरा ने उसके केदा सोल दिए भीरं 
शौद्कर भीठर से अगर जन लाई! उदकौ धूम-यंथ चे उसने केशोको 
सुवास्तित कर दिया । तव महारानी ने उठकर सिहचमं को उतारकर फक दिया 
भौर शैय्या प्र जेसते हृष कंस की ओर विभोर दुष्ट से देखते हु मदातुर 


५४ देवकीका बेटा ~ 


केठस्वर से कहा, “भाय्यं ! प्यास लम रही है)” 
शौरयेन के एकाधिपति कंस का मने उसके मांसल सुन्दर शरी, भौर 
उन्नत दृढ कचो को देखकर इतना विचलित नही होता था, जितना उम 
पासनामय उन्छृखंलता को देवकर वह डरता था, क्योक्रि अस्ति एक विकि 
स्वी पौ । वह्‌ मणिभद्र यञ मौर तिम की उपासिकायी) वह्‌ पुरुष कोपी 
भोगकी वस्तु समञ्ञती यौ । उसका पिता निरंश सरार था जिसके नामपे 
दिग परति ये} परन्तु जव वह्‌ वासनामयं दिलाई देती थी, तव वास्तवर्भ 
उसकी भीतरी वारा नितान्त भावुक्ताहीन, सोहे-सी ठण्ड भौर कीर हेती 
सौर उप्र समय वह्‌ राज्य भौर राष्ट्रे कुवकरं के विषय भँ सोचाक्णवी 
थी। वह्‌ जिसदेदासे भाई थी वहा कठोर दास्या यी। वहां पुरोहित व 
भा, योद्धा, व्यापारीये मौरफिरदास! ये, मखस्य जातिया यी. मौर अतप 
दास भौ ये । वहं भव जाकर भाय कवलो के ब्राहमण योर सथिय भी व 
गए थे । बां गायं कवीतों के व्यापारी गंगा मागं पषेनागर जाति के बेक 
कवीनों भ्यापार करते हुए अना वंग तथा कलिय 
छक जाते षे जीर कर चुफाया करते थे । नरासन्ध के पास विशा वाहनौ 
थी, जिसे ह्‌ सामाजय बदा राथा । जव महारानी उन्मतत सगरतीषी 
रव वह्‌ वासनाहीन होती पी । जद वह्‌ वासना सेधिरी होती थी तब वद लाज 
मश्व जती धी। वह कामख्पयौर रज्पोतिपपुर भी जा चुकी धी, जहां 
समी की नम्न दे फ उपासना की जाती थी, यज्ञ, काम-पुजा करते यै, स्वी 
स्वतम्म धी । इसी सवका उक्षपर प्रभाव पड़ था । जव जस्वि उदम विवृत 
फी मांतिस्ुरण करती पी. तव उसका अन्तस्तल नितान्तं मीर होता था। 
जिस प्रकार हिमातय कौ जातियों मे ठेडी, संम यदि के उपासको में दाषी 
नंगी-सी रखी जाती थी, जिस प्रकार भ्राचीनकाल में समनो के समय 
महानग्नी वेश्पाए हती पी, अस्ति मी जप मागध परम्परा में मस्त र्वी 

धो। 


भ्यनेमीड के न्यापरास्यिं यरासाए दए के षपङ को मद्ये 
भराभौर महारानी जस्विके पाम पेया परकंठाग्पा मौर पएकदायवे 
ण्या देकर उचने महायनी को माधा बिठा निवा नौर उवी मायामे 
भम्वि द्‌, दरषरे हय चे बयद उष्के होड के प्राच ते पाकर का, “रो, 1 
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` ` "पहते तुम! “ महारानी ने कहा 1 उसके मस्तक पर मृगमद के सं को अव 
काली वालों की लट नागिन की तरह आक्र चूमने लगी । कंस हंस दिया । 
दौ ूंट पीकर उसने अस्ति का सन्देह मिटा दिया ओर फिर वषक उक्तकौ ओर 
बढाया । महारानी पी गई । फिर दिधिल हौकर उसने कंस के कधोंकौ 
मुजाभौं मं लपेटकर कहा, “प्राण | मगधराज की पुत्री को राष्टूनीतिकी 
अवहेलना नहीं करनी चाहिए । सारा प्रासाद यादव ओौर यादविषोंसेभरा 
पंडा है] कौन.जाने किस्र-किसका हृदय जल रहा है कि शौरसेन के अधिपति 
महाराज कंस की सवसे प्रिय स्वरी, मागघसम्राट्‌ जरासंध की कन्था, भाज 
यादव-सिहासन पर उपस्थित दै । इस स्थान पर व॑ठने के लिएसिधूसेगेगा 
तक की किस स्त्री की चाहना नहीं होगी । कौन ठेसी होगी जो दस सहासन 
के उत्तराधिकारी को अपने गमं मे धारण नहीं करना चाहती होगी ? शान्तनु 
कोतो निपादसज की वित्त देकर सत्पती को हरे की नदीं सूरी मौर 
कन्यावस्थारमे ही कृष्ण द्वैपायन को जन्म देनेवाली उस योजनगंधा को भास्यैपट् 
पर विठाना पड़ा, 'देवत्रत को उसके लिए मामरण ब्रह्मचये की शपय खानी 
पड़ी, क्योकि निपादसयज कौ पालिता पुत्रौ कौ कोखसे जन्मे को सिदासन का 
उत्तराधिकारी वनाना पड़ा, फिर मतो निषादराज से कही अघिक्त सशक्त 
भहाराजाधिराज जरासन्ध की व्येष्ठा पुरी हू, मुक्षसे तो जाने कित्नो कौ 
छाती जल रही हौमी { 

लौर फिर, वह्‌ मदविभोर-सी हंस उठी ओर कहा, “माज मै अभितार 
करने आई हूं ।“ 

“सुनु तो 1” कंख ने उसको लट को पिद हट दए कदा \ बिपुरादेष 
रही थी । यह्‌ कंस जो जब तके ववर पु या, इस समय कंते इतना पालतू हो 
सद्धा! गोर उसे इसपर भी आरचयं हुमा ि दोनों नै उसकी उपस्थिति 
का तनिक भौ अनुभव नहीं किया । वह्‌ नयौ मई थी पीलुका, लपेटिकाया 
ग्यूढोखके लिए तो एसा दृश्य अत्यन्त साधारण्‌ था, क्योकि वे जानती थी 
कि भमुवगे दास-दासियों की उपस्थित्ति मेही विलास करताहै। दैदयोते 
भी पहले जो मिथिला तक जाय्यं भापा-भापी कवीवे मए ये, उने रषुक्रुल 
के रामङेलिएुमी कटा जाताथा कि उसके पिता दशचरथने अनेक दाश्षियों 
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ओर सुन्दरि को वन में उश्तका मन वहलाव करने को भेजने की विताकी 
थौ । परन्तु बहु सीता से इतना प्रेम करता था कि उसने अस्वीकार कर दिया 
था। फिर मगधका यह्‌ जरासंध वृहद्थ का पुत्र या, जिसमें आय्यं मीर बुर 
रक्त का सम्मिश्रण था । वहुंतो बातदही गौरथी। 

“अभिसार ! ” अस्ति ने कहा, “वह यह्‌ कि” हठात्‌ वह्‌ सक ग भोर 
उसकी दृष्टि चिमुरा पर ठहर गई। कंस ने समन्ञा । कहा, “नतकी ! तू जा !" 

बह चली गई । अस्तिने कहा, “द्वार खुला है महाराज ! ” 

कसने द्वार भी वन्द कर दिया मौर बातुरता से भस्ति पर सुकर कहाः 
“जाज क्या हुमा ?“ । 

चह जानता थाक्रि स्तिके अपने चर ह, जो देसी वाते स्ोज लति 
जिनका पता वहु स्वयं नही जानता। वह्‌ स्वयं निर्णय नहीं कट पाता करि 
कौन-सा यादव उसकी भोर है, कौन-सा नही है। किन्तु महारानी .के अनुचर 
मागध हमर वे श्लौरसेनों के भित्र नहीं बन पाते। वे संवाद निकाल लति है 
मौर अव वह्‌ किसी रेमे ही किसी संवाद की आशामेथा। 

“महाराज { ” अस्ति ने कटा, “वृष्णि भौर अन्धक अव राञ्यरतिष्लव 
करना चाहते हैँ ।” 

“यों? कंस ने पूछा । । 

“क्यों ?” अस्ति ने गलगलाती हंसी गुंजाते हए कहा, “भाकाश मे 
सौदाभिनी क स्फुरण देखकर वृक्ष क्यो जूमने लगता है ? गर्म कीपीड्ा 
देखकर भी युवती फिर गमं धारण करती है, क्यों ?” 

ष्देवि 1 वह्‌ भविष्यके सुख की आशा भौर वत्तंमानमे एक उक्तट 
वासना होती दै ॥'' 

“तो यह्‌ भी वही समज्ञे, आय्यं ! ” अस्ति ने कंस केकथोंपर हाथ 
रखकर उसके येधियों में मपनी उंगलियों के चन्द्राकार से कटे नर्थोको 
गङ़ते हषुकहय । 

"कुछ स्पष्ट कदो ! ” कंस ने कट । मव उका हाथ महारानी के कन्य 
खे हटकर उसकी कटि के पाख आ गया था । महारानी ने कहा, “एक चयक 
मौर 1“ 

कंस ने फिर मदिद्य पिलाई । अस्ति व अधवेटी-सी वंठ मई । उसका 


; 
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दाया पांव देहे मुड़ गया करि जब नीवि ऊपर {खच गई आौर उसकी स्निग्ध 
; द्द्‌ जंघा गौर वरिडलियों के नीचे बंधे रतनजटित स्वर्णाभूषण खुल भए भौर 
{ दीपकोंके प्रकाश को वे मूपण पक्ड्-पकड फेकने लगे । "कवे उठ गए, 
कहनियों पर टिकने फे कारण धिर कुछ पी जूक मया मौर क उठ आए 1 
ओर घुने केदा शय्या प्र बिखर गण्‌ । कंस किकर्तव्यविमूद्‌-सा देवता रहा, 
जैसे वह्‌ बरसात की गरजती नदी के किनारे खड़ा, उसका वृक्षो कोभिरा 
देनेवाला प्रचण्ड वेग देख रहा था । अस्ति के गमं इवासों ने उसके गातो को 
लिया 
अस्तिने कहा, “वे उस बूढ़े को फिर गण राजा बनाना चाहते हैँ 1*” 
कंस सिहर उठा । वह्‌ उग्रसेन के लिए कह रही थी, जिक्ि कंस ने स्वयं 
बन्दीगृह्‌ मे डाल रला था । पिता को उसने वहत स्मन्ञाया धा कितु उग्रसेन 
मानता ही नहीं था। तव कंस ने जपने भाई सुनामा, न्यग्रोध, कंक, शंकु, 
सुष्टु, राष्टूपाल, सृष्टि ओर तुष्टिमानं को अपनी ओर जीत लिया था । उग्रसेन 
की पत्निया, कंस की वहने--कसा, कंसवती, कंका, युरभूमि मीर राष्ट्रपालिका 
करमशः वसुदेव के भाई्यो--देवमा, देवश्रवा, आनक, श्यामक मौर सृञ्जय 
कोव्याहौ धीं । वे सव भाग गए ये। वसुदेव की बहिन कु, कारुप, केकय, 
चेदि ओर अवन्ती मेँ व्याह थो । स्पष्ट नहीं घा कि उन्होने कस का विरोध 
क्यिधाया नहीं! परन्तु उग्रसेन निश्चय विरोधो था। उसने कहा था, 
“कंस { अन्याय को विजयी होते देखकर मूल भें मत पड़ ! अन्त मं न्याय 
कही विजय होती दै 1” कंख समज्ञ नहीं पायायाकि वृद्ध भें बुद्धिक्यों 
, नहीं मी । केवल आय्य॑गण ही जपनी गणो को सीमां मे वंपेये, चिव गण 
ग्यवस्यामें हो, या एक तन्व्र बनाए हृए हौं 1 दस्य, जसुर ओर नाग कहु पुराने 
कथीलो फे स्प मेये, पर कं जगह वे निरंङु् राजवन्तर बनाए हृषु ये । फिर 
यदि कंसनेवसाही कातो क्या पापका यः) 
कुसं को विचारमग्न देखकर अत्वि उसके विचारो को पदृने की चेष्टा 
करने सगौ । वह्‌ जानती घौ कि कुछ मी हो जाए, पर उग्रसेन आपिर तो कस 
कापिता ही है। इसीसे कंस उससे डरता दै ! उने पमे चे कदा, "मदा- 
राज! दृष्तो पर छा जनेवालौ अमस्वैस ज़ जमाने के तिए धरी नदी 
सौजतौ, वद्‌ उन्दीं पेड को खा जाती ह, जिनपर वद्‌ बययतेवी द नौर 
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एकं वात!“ 

कत्ते कटा, “उसे भौ कहो, प्रिये ।“ 

"कुणी, महारज ! "मस्व ठो, “दसीविए उपे भदन घे पहूतेहै 
नष्टकरेदेना चाहिए 1“ 

कस भनदहीमन कष उठा । क्या महारानी सच कह रही है ? उछ 
दढता सेका, “नहीं अस्ति, महीं!” 

“क्यों देव 2“ 

“भी भी यादवो उसका प्रभाव है । उत राह के हटाने के ति वहत. 
कछ भ्रवन्ध करना हिमा 1" 

उ समय भत्ति ने वपने पीन चो को कत फे वकष से सदाकर चच्छतिठ 
स्वरसेकटा, नहीं जानती, मै उछ दिन के लिए जीवित हं जव महारा 
विराज कषक मिशाल परिवमीय. साप्राज्य, महाराजाधिराज जरा 
विशाल पूवाय साग्नाज्यसेकथेतेकन्वा मिड्कर खड़ा होगा ।” 

उख महत्वाकांकषा फा पिदाच अवे अस्ति के ऊ श्वासो मँ निकलकर 
कंस क मुख को उत्तप्त करने तगा ! कस स्वभाव मेही लोलुप मौरकामी 
था। बद्‌ उसके मुल को ओर शुका । भवानक उसका मुह्‌ भागेन वद, पक 
गया, क्योकि वीच में मस्ति की कटार दिखाई पड़ी । कत नौका, पलु 
पराया नहीं । अत्ति ने नंगीकटारकौ दिखाकर कहा, “देव ! साम्राज्य का 
निर्माण वलभीर्‌ छल, दोनों से होता है 1” 

कप सीधा वंठ मया + रत समय मस्ति का वक्ष श्वास के उतारचदाव 
रे चाय उव्ता-भिरता या बौर बह भमूत वासनामयी दिखाई दे रही भी। 

परन्तु उसमे लेचमाव् भी वासना नहींषी। 

दारपरकिसीने यप्रथपराया। 

“करीन ?"" कंस गरमा 1 

“देव ! महारानौ कास्ारयिदहै। 

“सारथि!” अस्विने कठा, “क्या वात है 2 

कंसने द्वार खोल दिवा । सारयि प्रणाम करके भीतर युत्त याया उसके 
थ में एक षोदी-सी मंजूपायी। 

“क्या है पाधिमान [ मस्विनेकढा। 
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पाणिम्यन जाति का ताग धा आर अपने वक्षस्थल पर सदैव चांदीका 
माग धारण करता था, जो यले में लटका रहता या! उसने कहा, “देवी जव 
्मैरयकोले गया जीर अश्वशाला में वांधने अश्व ले गया तो एक प्रहरी मेरे 
पास कर कह्ने लगा, स्थ पर यह क्याछोड आहौ ? ैनिकहा, संभवं 
ड देवी कछ रख ग्‌ हयं 1 भरने जाकर देषा तो यह बहुमूल्य मंगूपा घौ 1 

मंजूपा को उसने सामने रख दिया । 

“यह्‌ तो रलपिटक दै 1“ अस्ति ने कहा ? "यदं वहां कंसे पहुंच गया, 
इसमे तो मेरे बहुमूल्य रत्न है ! ” 

“वह्‌ प्रहरी कहां है ?"कंसने पूछा। 

"देव, म तो अंधकार में उसका मुख भी न देख सका 1” 

“मुखं 2" कंस ने कहा। 

"देव ! मँ उपहार-पाच् हं 1” पाणिमान ने कहा, “यदि इस समय म 
चंगा-यमुना के संगम पर भोगवती में होता तो नागों के वासुकि वंश का राजा 
शुक्ते उपर से नीचे तक सोने से मढ़ देता! यदिमे सभ्राद्‌ जरासंघ के पास 
होता तो इस समय दो हायियों का स्वामी होता । ओर क्योकि म महारानी 
अस्ति क प्रिय सेवकं हूं गीर महाराजाधिराज कं का कृपापात्रं" मुद्ञे उप- 
हार मिलना चाहिए 1" 

अस्तिहुसदी) 

कटा, “महाराज । क्षमा कर, मूखं बालक सदा का वाचाल है । देखू, 
कुछ खोया तो नहीं 1“ 

अस्ति ने पिटक पास खींच लिया भौर उसे खोला । खोलते दौ वह मय 
से चीत्कार कर उदी । वह्‌ भी एक प्रासाद का टी रन था--पमट का सिर] ` 

कस ने देवा मौर भय से उसे रोमांच हो आया । कितु फिर क्रोध उसे 
घेरे लगा। 1 

“पायिमान !” उसवे एूत्कार किया । 

पाणिमान जो पुरस्कार कौ आख्या मं या, इस आकस्मिक भाधात के 
कारण धर-षर कांपने लगा था। कंस ङे हाय में लम्बा खड्ग चमक्ने सगा॥ 
पाणिमान ने सपटकर अस्तिके पांव पकड़ लिए1 कंस ने भगे बदृकर 
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भयसेसारयिका गला सुव ग्या । 

“बोलता कयो नहीं ?“ अस्तिने डांटा। किर भी वहस्प्री कावर 
स्वरया । पाथिमानको हो भाया । कंपते हए बोला, “महारानी { मँ त 
मागध हूं । उत्ते पहचानदा भीनहीं। च 

"वपयमूषं ! ” कंस मे विस्फोट किया गौर फिर बह्‌ पुकर ऽन, 


एक वृद्ध कचूक लिचा-सा चला भाया । उको नाक गिद्धकी चोज 
जस थो। मौर वृदे के कारण उसका प्रत्येक अंग कुदिलता से तद्र 
हैमा-सा लगता था। कितु उसकी दृष्टि ज्यों ही शमट के कटे ए सिर पर पदी, 
बह स्थिरहो गया जौर उसने कहा, “आान्ञा देव !“ 

“अपराधो लाओ!” कसमै कहा । ५ 

“जोञक्ञा भमु! “ककर ककेतीने क्षिरउठालतियाओौर हाथमे मूषा 
लेकर वह चला गया । पाणिमान अभी तक कार र्हाथा । केने उषमेषक 


कृ दैर प्रकोष्ठे नीरवता छाई रही । कस चिताकुल-सा सोचता रहम + 
महारानी मस्ति गभी तक गने दिल मँ धड़कन-सी अनुभव कर रही थी + 
श्ना वेदा काण्ड किसने क्था] वह बडा निर्मीक हो गयादहोगा, तभी 
तो उसने उस सिर को यहां भिजवा दिया ! भौर महारानी केही रत पिटक 
भे। वहां कौन जाता है? पीनृत्र, ्युदोया ओर लपेदिका ! इनक अतिरिक्त 
तो कोद नही ।परवेतो क्लसेयहीं टै व्हयंवो सवे मागध स्तिया हैः 
दतिया वेष्या पड्यनकारियो से भित सकती द? केस स्मन्ननहीं 
सका । यह्‌ व्या हा ? मस्ति के ऊचक्र उड़ ग्एये, एक साधारण स्वी 
कौभांति वह धीरे-धीरे कुछ सोच रही थी । अंतमे गस्तिते ही कहा, 
“जायं 

“देवी ! “कसते पूछा । 

मस्ति उठकर वटी यौ अव फिर बधसेटी-सी पड़ गई ओर उसने घोचते 
४ए क, “इत्वा प्रासाद मेंहीहदहै! 


र नि १ 
“समश्च मे नहीं जाता १५ कंसनेकटा, “यह्‌ सवहो कंठे गया। महारानी. 
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शमठ कोई साधारण व्यक्ति नीं था ।“ 

रितु इससे यही परक्ट होतार किशत्रुकाचक्र गौर भी भयानक है] 

“समज्ञ में नहीं आता ।" कंस ने दुहरायां अर फिर दीपक के आलोक 
में बह खड्ग पर भिरती प्रकारा की क्निलमिलाहट को देखने लया 1 लोहे की 

धारा तीक्ष्ण दिखाई देने लगी । 

महारानो असिति उठकर एक वड़े भासन पर वैठ गई । उसने पासटंगा 
स्तनेष उठाकर कुचो को वाध लिया ओर फिर चषकमें मदिराभरतीभीर 

धुंट-पूट करके पोती हू वह कंस को घूरती रही । कंस मव भी सिर ज्ुकाए 
सोच रहा था। 

ह्वार पर ककेलि दिदाई दिया। कंस ने उसे प्रवाचक मुद्रासेभी 
उठाकर देखा । । 

“महाराज !  ककेलि ते कह, “प्राचीर फे नीचे शमठ का शव पड्म दै 
उसने यतुःला का वध करिया दै, कितु शमठ का सिर वहां नहीं है ।“ 

कंस चमकं उठा) कठा, “यह्‌ सच है 2" 

“देव ! अ पुराना मनुचर हं“ 

कंसल इस वात से संतुष्ट नदीं ना । वह फिर चदान की तरु जत्र प 
धिर निकाल रहा पा। बौर उसने कहा, “कंकेलि ! तु यादव गृीध्रकी 
जानता है ?"* 

“वह्‌ वृप्णिदहै, देव ?” 

“कदां होगा ?“ 

“देव, घर्‌ होगा मपने 1” 

“उ इसी समय पकड़कर गृप्तख्प सेते मामो ग्रौद्‌ ददन्कतर श्रायाद 
के जादेट वन मं उसपर जंगली कुत्ते दृडवा दो ) यद्र दु गर्द 
सकती है ॥* 

“जो आज्ञा, देव }“ ककेलि सिर धुाकर दष्टा दश 

अस्विने कदा, “कौन यौ यद वक्तुतरा 1“ 

"एक नागरिक थी ! “ 

“राजकरुलकी यी!“ 


“तहं ॥" ` 
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“तो फिर उसका क्या सम्मान ! हमारे यहां यदि राजकुलं का कोई 
व्यक्ति हो तो नागरिक का उसके सामने अधिकार ही क्या ? सम्मानने 
हम उच्च कुलो का होता है, माय्यं } दासों काक्या?” ८ 

"देवी ! ” कं ने गपराधो स्वर में कठा, “यह्‌ गण था । कहां भनाम्यं 
स्क्तसे यव भौ माय्यं रक्त का यधिक सम्मान है, चाहे भाग्यं ददि गोरः 
अनाय्यं धनीहीक्योनहो। । 

“तभी तोयहां राजा का इतना विरोध होता है“ भस्ति ने खक्ष" 
करकठा] , 

रात आधौ ते भयिक वीत चुकी थो । मस्ति ने शय्या पर तेटकर कके 
कंवे पर सिर घर दिया । उस्र समय उत्तर क्षेषसे कुद ओर्‌ मू कुत की 
गुराह सुनाई दी । भस्ति हंस दी । कंस ने फूत्कार किया, “देवा 1 कत 
के सामने तिर उठानि का फल ! “ 

धीरे-धीरे कुत्तो के गूरनि ओर भोकने की आवाज वन्द हो गई । मा 
यादव सुहव संभवतः अब हिब्यो के ेरही बनकर रह गए पे । यहीकंष 
का न्याय था, जिसने कृषको, गोपो, कमेकारों भौर व्यापारियों को सीधा कणे 
कै लिएङ्ञुकादिपा था। न 

महारानी अस्ति ने करवट बदलकर पूछा, ' भौर वह्‌ क्या हभ 2 

“कौन, देवी ! ” 

“प्रलम्ब |“ 

“देवौ | पता क्या चने ? गोकुल, वृन्दावन भौर उसे जासपास वन ध 
शभुहीशत्रुहै। वेनुक को मेजाथा कि कछ पता चलाए, देवकी के यवि पुत्र 
हो, तो उत्ते मारे, वसुदेव के कुटुम्ब का पता चलाए, परन्तु कुछ भी पता नहीं 
चलता ।" र 

“वह्‌ तो मेरे सामने ही गया था ! “ मस्ति ने कहा, “वह्‌ कोई साधारण 
व्यक्तितो यानीं 1 । ५ 

“फिरभीखो गया वह ! इससे ने प्रलम्ब को मेजा या।"“ कत 
ने कहा 1 9 

कोष्ठ भें केवल एक दीपिखा जल रही थी । कंस ने भस्ति के केशो 
पर हाय फेरे ए कदा, “खारा गोकुल, मथुरा, श्वौरेन,' एकदम चव 
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¦ ज्वालापधूखी ह । यहां कौ प्रजा बड़ी उद्धत दै“ 
॥ मस्ति ने हंसकर कहा, “रात्रि के अंधकार में तो शवर, सदेव प्रबल दिखाई 
देता है। दिन मे अपनी शक्ति मनु्य को कही अधिक दिखाई देती है ।* 
कंस मुस्कराया 1 कहा, “तुम बहत चतुर हो, देवी । जव मेरा साञ्राज्यं 
| वन जाएगा तव मै सारा प्रवंध तुम्हे ही समपितत कर दुंगा।” कुकर कंस 
, ने उसके कंघे पर हाथ रखा । 
। भत्ति मुस्कराई । बोली, धप्रियततम ! मेरे कषे परतो तुम वैसेभीदहाथ 
रत सक्ते दौ । म तो तुम्हारी विवाहिता स्वी हं ।*” 
| उस खमय उसका मुख लाज से लालदहो गया) वहं हंसदी। कसभी 
। हषा श्रौर उसका हाय बस्ति की नीवि परर पड़ा) अव प्रकोष्ठ हास्यसे गज 
। रहा था, कि एकाएक करई वस्तु दक्षिण के वातायन से बाकर दोनों के वीच 
भे, शा पर गिरी 1 दोनो ककर उठ व॑ठे । एकमात्र दीपदिखा की ज्योति 
मौर मन्द हो गई थी । अस्ति ने वाको शिखाए्‌ सुलगाकर उजाला कर दिया ॥ 
देखा ! रेशमी चण्डातक भं लिपटी एक गठरी-सी थी । भस्ति ने उसे 
खोला । देखकर वहं फिर चीत्कार कर उटी। कंसने भी देखा । उसके नेर 
विस्फारित हो गए । वह्‌ कंकेलि का कटा सिर था । 
* इतने प्रहरियों के वीच यह कंसे सम्भव हुमा । 
कंस ने नातायन में का । सव प्रहरी नियमानुसार पहरादे रदेये) 
चंह्‌ वातायनसे हट गया} 
पीसुका, व्युढोरा भौर लपेटिका मा मई यो) कंसने सहासनी को भयात्तं 
देखकर बुला जिया ! चिमुए ने कटा सिर देखा तो बडी जोर द चिल्ला उटी । 
धिर द्द गया । वंस उसी खमय बादर चला गया मौर कुख दी देर बाद 
नये मागध संनिकों ने माकर सव प्रहसियों को दन्दी वना लिया मौर जव राति 
को ही मावष्यकं निमन्यण पाकर अपने-मपने रथो पर ्वंठकर कंस के म॑त्रणा- 
गृह फी गीर कंस के भाई, अरिष्टामुर, केदी, व्योमासुर, चाणूर, मुष्टिक 
आदि जाए तब उन्होनि कई गरदन ठक ड़ व्यक्तियौं को कतो दारा खाया 
जते हए देखा । परण्तु अन्तःधुर भ म॑हारानो अस्ति अब भी पवया हुईं थो 
मौर उनको माघो मे भयं बार-बार षाक उठता चा1 
पौतूका ने कटा, “देवौ { बव सो जाए ४" 
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"हा-दाभस्ति मे कटा भौर वेट गई ! पीलुका उक पांव दबाने लगी। 
चह कुछ देरमें सो सई । पीनुका धीरे-धीरे ऊंघने जमी 1 बाहृर कुतो री 
आवाज मन्द हो गर्ईयी ) विमु परो की तरफ धरती पर पड़ सिहचमं प 
सी-गई यी 1 व्पढोरा ओर लपेटिका दा्ये-वार्ये सेटी धीं । द्वार पर इस समप 
दो दी्ेकाय म्लेच्छ स्वियां पहरा दे रही षीं उनके हाथमे करेगी तलवार 
थीं। 

जव कंस लोटा तो रात्त का एक पहर वाकी धा। वह भीतर वषुस्ाही 
याकि अस्ति चित्लाकर उठ वैटी। देवा उसे कन्ये पर कुछ बढ़े जोरपे 
टकराया चा । सबने देखा । वह्‌ एक मागघ का सिर था । उसमे एक बाण 
गडा हुमा था \ उसीने पहर-भर पटने पनिको पर कुत्ते छहवाए ये । किसीगै 
सिर भें वाण गाड़कर उसे चला दिया था जो उत्तर फे वातायन से भीतर 
जाकरगिर गथाथा। 

कंस ने देखा ओर देखता ही रह गया! 


४ 

अनेक मास बीत गए ये। यकाल घटा छा गई थी। 

प्रभात की शीतल वेला को मेधो ते अपने द्विम-द्रिम गर्जन से आकरत 
केर दिया था । वृद्ध जयादव अपने एकत भवन में वैठा था। धूमिनी भभी- 
अभी उठकर गड थी । वद्‌ फिर जपने ग्न चितन में लीन हौ गया था। उत 
रात्रिका समस्त संवाद मिस चुका या। प्रासाद में कंस रात्त-भर व्याकुल रहा 
था\ जयाइव हंसा, परन्तु तुरन्त ही वह्‌ गंभीर भी हो गया । वह्‌ जानता चा 
क्रि कंस साधारणतया ही कूर है भौर अव तो वह्‌ यज्ञाम्नि कै समान प्रचण्डदो 
उेगा 1 उसके प्रलभ्वासुर का भी ग्रल जाने पपत नहीं चलाया! कष 
व्याकुल हौ रहा था } उने निकटवतती नागों को भड्काकर एक दार दावानत्त 
भोलगवा दी थी परन्तु कष्ण ने मषने षदायको की रकषादी नदीं की, नागों 


काभीनाश कर दिया.धा1 
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जव हमपर्‌ ही संदेह क्रिया जाता है तो गोर चाया हीक्यादहै? यहभीक्या 
कोई जीवन है क्िजव चाहे इस प्रकार हमारा अस्तित्व मिटा दिया जाए? 
नगर भे विक्षोभ था। जगह-जगह लोग क्ट रहेये किशीघ्रहीकृष्णका 
आक्रमण होगा ¦ वहां गोपौ ने जरदस्त संगठन कर लिया है । निकटस्य छोटी- 
छोरी भसुर, नाग आदि जातियों की बस्तियां उजाङ़ दी गई थी, जहां कष 
की शमित यी । तु संनिकों फे भय के कारण कोई भी शव्द नदीं निकालता 
या। नागरिक खण्ड-खण्ड होकर परस्पर ण्ड बनाते बौर परस्पर विचार 
विनिमय करते। वे कभो धर्माधिकरण की जोर जाते, कभी राजप्रासादको 
ओर। परन्तु मागे वदने का साहस नहीं होता । 
जयाश्व इस सुलगती लपट को बड़े ध्यान सेदेव रहा था।केसके 
अत्याचार प्रखर होते जा रहे ये । 
दवार पर बलाहक दिखाई दिया । 
“आभो, बलाहक } ” जयाश्व ने कह्‌ा,“तुम कहां चले गएये?” 
बलाहेकके सिरपर छोटा मुकुट था, जो वलय की भांति उसके आपे 
सवेत आये काते वालों को धेर हृए या । सामने उसमें एक चौड फन का नाग 
चना हुमा था! गौर उसके वक्ष प्रजो मुक्ताहार थे उनमें भी नागराकृतिके 
सुवण पदक जैषेगुष हुए ये 1 वह्‌ सरस्वती तीरस्थ नागोदूमेद नामक स्थान 
कानिवासी था। वहां के नागवंशकी कौरव्य शाखा में उसका जन्म हमा था। 
वह स्वभाव काही जटिल भोर सूम वा! उसकी नाकं चपटी मौर संगति 
कम््ाया। आं तक चमकदार यीं जं यौवन फा दौपक किसी धुते 
पयर्‌ फे पदे मभी तक जल रहा या, जिघकी क्षीण आभा दिषाईदे जाती 
थी । मुख में ताम्बूल खाने गहरी सलाई थी । वह्‌ सदैव अपने पा भयंकर 
सपं निप रक्तता था । धूमिनी उसीक्ो स्वी थी गोर जयाश्व का युछकाम 
कर जाया करती धी। दद्‌ जपने पति से पिद्चेप प्रसन्न नहीं रहती शी क्योकि 
.चलाहक चाटुकार ओर कुटिल दोनों दीया। 
^ वलादरू वंठ यया । उसने अपना उत्तरीय उतार दिया। अव उसकी 
सूल मुजा पर नायवलय दिखाई देने लगा । जयद्व का प्रशन सुनकर उसमे 
एक लम्बा स्वाप्त स्तिया । जयादव समञ्ला, परन्तु उस्ने बाद्यक्पं से पने 
ज्यवहार में कुछ प्रकट नहो होमे दिया । कं 
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जयाश्व जानता या कि उत्तर म नागों का रकातल मे मभौ तकर व्यापा 
दै, जेषे हाक लाकर वेचते ह । इनकी भोगवती अत्यन्त मन्दर नमरं 
दै। जहां ब्ाह्मणमिव नागराज वासुकिश्च रहता है । वाकी, देवत, त्क, 
एलापव गौर सुरस, ब्रह्मण बौर क्षव्रिणों के विरोधी है, जो इदस्य कै उत्तर 
गौर इधर-उधर पते इए हं । तक्षक को कु दिन धवं ही खाण्डव वन मे शरण 

लेनी पढ़ी है। 

बलाहक इस समय कुछ सोच रहा था। ॥ 

“भाज तुम इतने चितित क्यों हो, बलाहक ?" जया ने कहा, “वय 
भिर गादडों न कोई उत्पात करने का विचारक्रिया है ?८ 

वादेक ने चढ़कर कटा, न्नाम प्रर गरुड यहां यमुना तीर पर 
आक्रमण नहीं कर सकते ! जिय दिन रमणक द्वीप से युद्ध के वादनाम 
यथना तीर पर आए भे उस्र दिन वे कुछ सोचकर दही आएये। श्रपि 
सौभरि का यहां तपोवन यां मौर मत्स्य जाति रहती थी । गर्डों ते मस्य 


गए वे। कालिय वंश वड़ा भयानक था |“ 
“था वयो बलाहक, वहतोमभीहैन? 
“नही,” वाहक ने कट, “तुम्हे नहीं मालूम 2“ 
न्क्या}ज 


गलाहक ने सांस सकर कठा, “ठीक दै, भावं ! पर मेदी पुनी 
नंदा भौर जामाता इन्त तो अद कभी न मिमे + चलाद्कको भवो मं 


वलाहक ने कहा, “क्या वता 1" - 
जाप्य उदको मनोन्यया को समत मया । परन्तु बहु मौर मुनना 
ट्वा या । कहा, “र्यो व्ाट्क { यद गोपनोगतो महाराज कसक दाष 
न 2“ 
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“दास ? नंदगोप आकर स्वयं कर चुकाता है 

“तो यह्‌ लोग इतने उच्छखल कंसे हो गए ?“ 

“भास्यं ! यह तो राष्टरनीतिहै। नेदगोपङे दो पूत्रर्है, वलराम भौर 
कृष्ण । दोनो ने ही उत्पात मचा रपा है ।” 

“कैसे बलाहक ? जयाइ्व भोला बन गया । ओर उसका विश्वास 
भाप्तकरने के ल्िएु कह्ने लगा, “राज्य का पुराना सेवक हूं, बलाहक ! 
अंघकषरेष्ठ महाभोज महाराज कंस मयुर की मुज्ञपर असीम अनुकम्पा 
है, जव महाराज को यह संदेहं दो गया याकि देवकी का पुत्र जीवित्त है 
तो उन्दने पहने उत्तर की मातृकानो कौ उपासिका बालघातिनी पूतना 
को नन्द्रा भेजा था। किन्तु वह वहां से कमी नहीं लौटी । सम्भवतः उ 
बही लोगों ने मार डाला ।” 

“मार डाला ?“ बलाहक ने कहा, “अरे उन लोगों ने शकटासुर 
मौर तृणावत्त दैत्य को मार डाला। वे क्या किसी से उरते है ? उद्धत भौर 
धूतं है वे लोग! गोकुल, कृन्दावन, अम्बिकावन, गौर सारा आसपास का 
भदेश खल्तभला रहा दै। मू्ञे तोडर हैकि यहलोग मयुराकोभीचनसे 
नहीं वठने देगे । बत्साुर, वकार, उसका अनुज अघासुर, पेनुकासुर सब 
मायव हो गए ।'" बलाहक खांसने लगा । सांसते-खांसते उसकी आंखो मे 
पानी भा गयां । जयारव देता रहा । वलाहक ने नाक सिनकते हुए कहा, 
“भौर मव कालिय से गड पड़े |" 

जयार्व चौका । पूछा, “नागों से 2 

बलाहक नै कडा, “वृष्णि तो बनाग्यं द्वेषी ह 1 उन तो अनार्यो मे 
निरंकुशता दिषाई देती दै। क्यो, छोटी-ोटी वस्तियों से अटकते है, 
जरासंव से नहीं भिङ्ते ? गौर इनके भ्यं ही जो कुरलेव मे साश्राज्य 
बना रहे ह सो?” बलाहक ने घृणा से कहा मौर फिर बोलने दमा, . 
“यमुना-तट पर अधिकार के लिए ज्षगडा वदने लगा । कालियवंशी नायो 
नै तीर पर अपनी वस्ती बनाई थी । षीरे-धरे गोपो को गारे उधर जाने - 
समीं । भना किया तो नहीं माने । माखिर गडा हो गया । तुम जानते 
दीहो कि नाग भीर होता है, पर जव उत कोष हो आवा दै, तव वहु मपने 
देवता माग जा कू दौ उव्ता है । कक्निय कंय के अधिनायक ने कट्‌ दिया, 
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क्रि पक्षीको मी अपनी वस्ती पर से उड़कर नहीं जाने दया ॥” 
“रे!” जयाश्व ने कहा, "फिर? 
“करर वलादक ने विक्षोभसे कहा, “लगा गोगो को पानी पिते 


चाहते ये । भला वताम । एक ग्राय थौ! गोपो के पाय ग्येतौहवी 
संक । वस। ाग-नायकों ने मारकर भगा दिया । अरे! द्वरेदिन 
देवते क्था कि भागेनागे छृष्ण है ओर पी स्वी-पुरुप सारे गोप ते 
चाद्हेहं। युद रुहो गया। नन्दगोपो क महाराज से डर रहा था, 
पलु ङृष्ण भर वलराम ! कृष्म तो जाकर सीधा नाग-नायक परद 
पद्म । यृद्ध भीपण हो गया । प्ण जीत गया । सारे नामों को भगा दिगा 
उसने 1 

उसकी भांलों मे अपमान जलने लगा । जयार्व ने कल्पना की । देवी. 
पुष इष्ण ! 


भताहक ने बहा, “न में दावानल टूट पदवी । परन्तु हृष्य गि 
भाया । उसने स्वको कौात सेञागचे बाहर निशान दिया। क 1 
यह्‌ तो एकाधिपत्य जहा है । मिन्न-भिन्न जातियों के देवतामों को बह 
नदीं मानता । नाग, वानर, अस्व, धेनु, इनका कोई पूजक हो तोदो, यः 
तो वस वृष्णयो को भादा है । म कता हं वह्‌ इतना मुसंगटिद योजन 
कर रहाट कि उसका मुरा पर जाकरमण करने काभी दुस्ताहत निकट 
भविष्ये होजाएगा। वे गंवार मोष त्तो उसके पचे जांख मूंदकर चते 
1 वेक्रिसीसेनासे नदी दवेये। वेतो भयानक द । ्मजाताह्‌।“ ॥ 

“्ानबरूल खाते जाभो, वलाहकः! ” जयाण्व ने मदनी श्रसन्नता छिपाकद 

कदा! 

बलादकमे कान फा ुण््ल ठीक करते हए कटा, म महाराज को 
सायघान करने जा रदा हु 1” 

“ववो प्रादभ दपि” 

“हा ॥“ यलादुकूने कटा! 

“गुम तुमचे डनुमूवि है 1” जयारव ने करा) 


देवकी का वेदा ६९ 


“सहानुमूति ! ” वलाहक ने का, “सोचो ! पुराने इन्दर के उपासक 
खाण्डव दन मे अमी तक अनेक वस्तियों के चाय भारईचारे से रहते है, कोई 
नाग है, कोई असुर है । इघर पृणा मिट रही है 1 जानं, कंस, कुषे 
के , सजा, तीनों ये साघ्राज्य बना रहे है । परस्पर घृणा तो नहीं । परन्तु 
यह्‌ सोग कहते ई निरकरुशता नही चाहिए । हमारे नायो के उनहृत्तर वंश है 
जयारव ! उनमें कहीं गण ह, कहीं एकतन्य । परन्तु भिन्न-मिन्न स्थानों पर 
भिन्न-भिने दवेप-वेप है, रीतिर्ह। जानते हय, ङृष्ण क्या कहता है ! ” 

“वया कहता है वह्‌ ?” जयाश्वने पूा। 

“वह्‌ कहता दै,“ वलाह्क ते कहा, “कि यह सारा वैमनस्य इस 
निरकुरता भौर अलगाव के कारण है। वहतो मानताहै करि चार वर्ण है 
बराह्मम, क्षत्रिय, वंश्य भौर शूद्र] वाकी जातियां भीदेसी हीरह। फिर 
भगुप्य-मनुप्य समान है ! जपने-अकमे वणं का काम करो, परन्तु निरकु्ष कोई 
ने बनो । तुम समते हो ? 

जया ने अनुज वनकर सिर दिलाया 1 

वलाहक ने कटा, “अरे यह दक्षिण के जो व्यापारी आते है न, इनमें वहुत- 
सेषमे देते है जसे उत्तरमें पम के पूजक दै । उनकी यादवौ मे पुछ हो गई 

है1 वैसे यादवों मे अभी ब्राह्यणो का उतना मान नहीं है ।“ 

“वड़ी उलक्चन है?“ जयाद्व ने कंठा। 

जव बलाहक चला गया, जयाइव मुस्कराया । उस मुस्कान मे एक भपूवं 
दीप्तिथी। उसने हाथ उठाकर भंगड़ाई ली जीर मन ही मन सोचते हए 

उठा । उसने कटा, “एक ओर अगहुति मिली । कंस का क्रोध जव सीमाओंका 
उतल्लंघने कर जाएगा । इन्द्र ! क्या सच ही देव्कीका पुत्र इतना पराक्रमौ 
दै? चचुमेमीतोदेवू।" 

उसने सिर पर उष्णीद्य पहना ओर बाहर निकल पड़ा । 


= 


कंस गजदतत के सिहासन प्र वंडा या । यह दंत उत्तर के किरात लाए 
॥ उपे मुन्दरत से दानवो ने बनपया या । दानवौ का व्यापार गोदावरी. 


वक फेना हमा था । महारानी यस्ति योर राधति उसके दोनों गोर वेडो ~ 
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सीवेहाय करी गोर एक आपन पर अमत्य अक्रूर वेडाथा। भकूर के विक 
नके मंवर कात्तेये मौर तोति को-ती नाक यो । उसके नेतर मँ वातुय्यं पा। 
वह कनसियों से उन दासियों को देख लेता धा, जो सामने ही मदिरार्जं 
खडी यीं। एक दासी चमर दुला रही थी { छ एक वड़ा, पर पत 
पिया लटका था जिसपर काकातुमा बैठा था, जिते कोई पाव्य वन्वक देः 
शवाया। मोतो पर रेशमी चंडातक दंगे हृएये। एक चांदीके पात्र केषर 
इए नौ मुख मे से धूम-गंय निकलकर व्याप्त हो. रही थी। 
जया्व को देबकर वलाहक मुस्कराया। वह्‌ सम्भवतः तव त्क भप्वी 
वात कड चुका पा। कंस के मुख पर गंभीर चिन्दा थो । जयाइव तीन बार 
दंडवत्‌ करके एक ओर वहत हौ मोला वनकर वा र्हा, जते वह्‌ छ जाना 
दीनही। 
महारानी प्राप्तिने कहा, “ जयाश्व | ” 
“महारानी ! “ 
तु स्वस्यदैनं [“ ॥ 
“देवी ! वृद्ध का क्या स्वास्थ्य ! तो देवाधिदेव इनदर ते यही मनाता ह 
कि मुले भव उम ल ।» ४ 
इसी समय एक दण्डधर ने आकर कटा, “देव ! एक चर उपस्थित है। 
के्नेमाशादी,न्तेया! 
चरने आकर प्रणाम किया । कंसकेनेयोने संवाद मांगा 
“देव ! "“ चरने कदा, “संवाद गोपनीय है।" 
कहो (^ कसनेकठा, “यहां सव विश्वसनीय व्यति द| 
“जो माजाप्रम्‌ ! “चरने सकक्‌ कषा, “गोङुत में प्रचण्ड दावानत 
फेलाने का यत्न किया गया कितु कृपय व्रजवातियों को गायों सहित कौयन 
तेग्यातेगया।' 
हं 1“ फंषने क्डोरासे कहा! 
चरद्र्गया! यहस्वरयेज्छा नदीं पाज उसने कठा, “देव, मोप बौर 
यूष्नि परस्यर दवने पुन-मिल ग्‌ दकि उनमें दूट नदं पवी । दप्न नन्द- 
मोपकावूवदै। वइगोपों मं सचङमार का-खा सम्मान पावा है 4 उना 
मर पतयम्‌ मी यस्मा वनी है। नन्दो यिद्रोद को प्रथयदेरहा शै 
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महाराज ! परन्तु हम उत्ते पकड़ नहीं सके । गोप सन्नद्ध ह । नन्दगोपके ही 
पर प्र वसुदेव का वंश आश्रयपा रहा रै। 

कंस चोका नहीं । गम्भीर वडा रहा । पूछा, “तेय नाम ?" 

“चर हूं देव 1 नाम प्रोपक } “ उसने फिर एक वार अभिवादन किया । 

“वहां कौन-कौन है ?“ कंस ने पृष्टा । 

भरोपक कहता गया, “वसुदेव की स्मर पोरवी के वारह पूर है” गौर 
उसे जैसे रट गया या, वह्‌ कहने लगा, “मूत, सुभद्र, भद्रवाह्‌ दुमेद"“* 
भद्र. 

“मखं, कंस ने सिहासन के हत्ये पर हाय मारकर कहा, “वस कर ! ” 

चर मौन हो गया। उसका मुख विवर्णं हो गया। अक्रूरं ने उसे मूक 
आश्वासन दिया 1 महारानी अस्ति चुपचाप वटी धी 1 महारानी प्राम्तिने 
मदिरा का चपक उढाया । कुछ ढाली ओर एक पूंट पीकर कहा, “भोर ?" 

चरने ठकलाते हृएु कहा, "मदिरा के*“*” 

“दे? प्रास्त चौक उठी । उसने समक्षा श्षायद वह उसके प्याते की 
मदिरा के वारेमे कुछ कट्‌ रहा या.“ 

“हां महारानी ! “ चर ने कहा, “वह्‌ मी वसुदेव की पतनी है । उसके 

पुत्र नन्द, उपनन्द, कृतक "“घुर^** 

ठ्ात्‌ कंषे मुडा 1 चर धवरा गया मरौर उसने कहा, “कौशल्या से केशी, 
इना से उरुल्वक, धुतदेवा से विवष्ठ* "शान्तिदेवा से धरम“ प्रतिश्रुत, उप 
येवा से कत्पवपे “श्रीदेवा स वसु, हंस, सूवंश `" "देवरक्षिता से गद" सहदेवा 
से पुरविभत, रोहिणी से बलराम-"बौर देवी रं मूल गया.” कंस को मौ 
अरत हो मईथी। चर स्क गया ! अस्ति ने कटा, “यह संवाद तुको गव 
जाते हुमा दै, चर ? पहले क्यो नदीं लाया ! ” 

“देवी { उनके यहां नया आदमी घुसने ही नदीं पाता । जवकी वारर्मै 
भिषक बनकर्‌ जा सका । परन्तु ष्ण ॐे सामने आने के पहले भाग माया । 
चह तो देलकर समज्ञ जाता ।” 4 

“वहं इतना चतुर है ? प्राप्ति ने कंस से कटा 1 

“ह देवी ! ” चर ने कहा, उसने पड़ोस के सव शु मिटा दिए ह 1 

अस्तिने कंस को मोर टेढ़ी बाख से देखा । कंस ने इशाय किया, जसे 
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वह्‌ जानता था। वह्‌ ङ देर सचता रहा । फिर उतने सिर उठकर का, 
“वर 1“ 

चर भयभीत हुमा । 

“यह्‌ म जानते ठै ।" कस ते कहा, “परन्तु उसके बाथ कोन है ? 

“देव ! जितने राज्य के वहै, वि्रोदी ह, वृष्णि मौर मंप व्यापा 
है, जो जधिककरफे विरोधी ह...“ ध 

चर नहीं कह सका । कस गरजा, “अर्थात्‌ जितने राहों पर भटके कुत, 
गदे मोर मृतं ह, वे व उ्कौ ओर हँ ? भौर हमने नविराज प्रलम्ब को मेगा 
था । उनका क्या हुआ ?५ 

देव !"“चरने मुंह खोला मौरभयसे चूपहोगया। 

“ययं 1” भस्तिने इशारा किया। 

कसते दाय उठाकर का, “अभय { *” 

अक्रूर संमलकर व॑ठ गया 1 जाइव गौर वलाहुक सके गए। 

“महाराज {"” चरने कहा प्ण के सखामों भौर वतराम ते भुर 
भ्ठ प्रलम्ब की हेत्या कर दी 1” 

“रर!” कंस गरजा । अस्ति मावेशच भं तनकर वंठ गई । महारानी प्राग्त 
काहायकाप गया भौर मदिरा प्याते में से उनकी जंषामों एरगिर गई ॥ 
जकर के मेव शक ग्‌ । वाहक ने आंखे फाड़कर देखा । जयाश्व चुपरवन 
रहा। उसे लगा, वह्‌ भाश्च से पागल हो जाएगा । यह्‌ योप { वहु कृष्ण । 
क्या है उनके पास ? संगठन ! शक्ति! हृदय मे दिश्वास ! राप्ते ८ 
नाग बलाहक एसे देख स्दाथा.जैसे,र्मेनेतो पते ही कटा था। कस ने दोनं 
हाथों पर गाल रव लिए ये मौर वह्‌ चिवामें ड्व गयाया। 

“देन १५ प्रोपकने निर्भकितासेमौन तोड़ दिया। 

अस्तिने कटा, “अभी दुःखंवाद चेष है ? 

“देवी!” चरने कटा, “अच्छे-वुरे का निर्णय श्रमुहीकरेये।मेराकाम 
संषाद देना है । आपकी भान चिरोधाय्यं है 1 

“नहीं चर अकर ने कटा, “केवल यच्छे खंवाद सुनाकर चादुकारिवा 
करनेवाला षर स्वामी का शृद्दय नीं दै । उेवो हर वरह को वात बतानी 
चदिए। तुम को महाराज सुनेगि 1” 
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षदेव 1" चरने कटा, “वे किसी बाहरी जादमौ को अपने भीतर मिलान 
कै पते परखते है ।* 
.. प्रान्तिने पूछा, “उनको हमारे आदमी की पहचान क्यों कर हती है ? 
देवी ! “ प्रोपक ने कहा, “अनेक मथुरा के वृप्णि वहां है जो पहवानं 
लेते है। अपराप क्षमाहो! वे महाराज उग्रसेन की छायामेंफिरसेमण 
चनाना चाहते 
क्न ने पिर दिलाया । महारानी अस्ति ने कनखियो से चुपचाप अक्ूरकी 
मोर देखा, फितु वहु भावहीन-सा व॑ था, सैष वह्‌ कुछ भी सोच नहीं रहा 
था। 
चर क्ता गया, "“उन्हँ मथुरा की गतिविधियों का वहत जनान है, महाराज! 
मतो यहां तक कद सकता हूं कि उनके भदमी प्रासाद में है ! हम सेना भेज- 
कर भी जीत नहीं सकते, क्थोकि एक तो वहां घने वन है, द्रे वे सव लड़ने 
को तंयार ह, तीसरे नन्दगोप जपने पुत्र को वढ़ावा देता है, चौये हमारी सेना 
मँ उनके आदमी है ।' 
“तु शूठ कहता ६ ।“ कंपने कडा । 
, “महाराज!” चरनेकटा, ^ आपके पराक्रम कोनानवाहूं। मसे 
`मू्यु से खेलने कौ आवश्यकता नहीं है ।” 
कस प्रसन्न हुआ । 
“प्रास्ताद मे ? अस्तिने पूया । 
“होगा,” प्राप्पि ने दासी को दरंमिते करके कठा, “दो-क कोई होगा + 
दासी मदिर ढालने लगी । ` 
“देवी ! “ चरने कहा, “अप मानेगी कि मेरे पास इस समय प्रासाद, 
वन्दीगृह्‌ ओर धर्माधिकरण के ठेस विक्वष्नीय पात्रों के सतालीसनामरहैनो 
हृण्ण के पास मधुरा पर आक्रमण करने का निमंत्रण भेज चुके ह १ 
“प्रमाण दे सक्ते हो?" अक्रूरने मन दही मन कांपकर पुदा। उसेयाद 
भागयाया कि वहं उग्रसेन सेचिपकर मिलाया । आचिरतोवृप्णिथा भौर 
देवकी के पति का पूराना सहपाठी था 1 
ˆ “दे सकता हूं आर्य { ” चरने का, “मँ इन समस्त पद्यन्त्र के सू्रषार 
का नाम वत्ता सकता हं 1“ 
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शीघ्र कटो ! ” कंस ने चिल्लाकर कहा । 
“भाय्ये जयारव ! ” चर ने सिर जुकाकर कहा घौर चुप हो गया। 


आश्चयं षे कंस के नेत्र विस्फारित हो गु 1 वह विदवास करे के सिए 
मिवा किया जारह्‌। य । अक्रूरकेनेत्रस्थिरहो गएुये।! महारानी श्राप 
का चदृता नशा हिरन हौ गया था । महारानी अस्ति थकी हूर्ई-सी वंडी ष्ट गई 
थी । उसके कञ्चुक की गांठ ढीली पड़ गई यौ । वह्‌ लकी तो लुटरी लुदककर 
कंधे पर खुल गई । मदिरा-पात्र पकड़े खड़ी दासी कै हाय काप गए भीर 
गिस्ते-गिरते वचा । वलाहक का मुंह फट गया था । ५ 

किन्तु जयारवे अविचलित वा था। उसने कुछ भी नहीं कहा । जव कल 
नै जागनेयने्ोसे उसे भूरा तो जयाश्व ने घीरेसे कहा, "महाराज ! यह्‌ 
वृष्ियो का कोई चर है जो उनकी शक्ति का आडम्बर दिखाकर हम लोगो 
कौ मातेकरिति कएने आया है । इसे हम लोगों भँ कूट डालने को भेजा 
गया है।" 

जौ नेत्र अभी तक जयाश्व पर टिक हृए ये, वे सव फिर चर पर टंग गए 
मौर इषवार सवकी दृष्टि मेँ जघन्य दसा थी, जँसे वे सव उस चरको 
जीवित ही जला देना चाहते ये । 

कितु चर प्रोपक निर्भकि या । 

महारानी अस्तिने गंभीर स्वरसे कहा, “प्रमाण ! ” 

“रस्तु है { ” ककर चरने कपड़ो मेँ हाय डाला मौर एक मरकतजयिव 
अंभूढी निकालकर महारानी के हाय में देते हृए का, “आय्य जयाश्व के पात 
इस समय भी देष ठी एक वंगूटी होनी चाहिए । यदि नहीं है, तो दासानुदास 
प्राणदण्ड के लिए उपस्थित है ।“ 

भोषक कौ गर्वोक्विका प्रभाव पड़ा । वह निर्मयथा। कंस ने जयाद्व 
को देखा कितु उसके कुछ कढने के पटे दी मदारानी अस्ति ने भीं हिलाईं भौर 
चारमागघसतेनिरने वियुत वेगे ्लपटकर जयाश्व को पकड़ लिया । 
डी देर बाद एक सैनिकूने महारानी के चरौ पर यंमूटी फक दी । यस्ति 
मुस्कय दी । उसने चर को भोर देया जो लोलुप दृष्टि ते उसको यक्षदे मेँ 


देदकीकावेखा ७५ 


नौ, चौड सुवर्णं कौ रत्नजटित र्ना को देख रहा या} मस्ति ने रशना 
लोलकर उसकी मोर फक दी । वह्‌ मारी घी ! प्रोपक उसके पावो पर लोटने 
लगा 
वलाहक ने देखा कि मागधौ ने जयाश्व के हाथ पचे की भोर देखते ही 
देवते वाध दिए मौर कारागार की गोर ले चते ! जयार्ब भव भी मुस्करा 
रहाया। 
उनके चते जाने पर चेतना सीटी 1 सवने जसे एक-दूसरे को फिरसे 
पट्चाना । गातंक से ग्रस्त दास-दासियों के मुख पर स्वामाविकता लौट 
आई । 
महारानी प्राप्ति ने कहा, “भ्ये जयाश्व ही विद्रोदी हतो फिर 
विष्वसनीय कौन है, महा राज ! 
भकूर ने कटा, "देवी ! विश्वास तो एक नौका है, उसे सदैव परिस्थिति 
की लहरों के क्षटके लगा कसते ह ।“ 
अस्तिने होट काटा । 
प्राप्ति ने कहा, ““रातों-रात सव प्रधान पदों पर, महाराज, मागधोंको 
बिठा दे । संकट मेँ यह्‌ नयी मर्यादा स्वीकार करनी ही होगी 1" 
मकरूर ने निर्भीकता से कटा, “देवी ] कल ही यादव सास्नाज्य को पलट 
देगे। हम अंघक श्रेष्ठ कंस के सेवक ह, मागधो के दाख नहीं है । स्वयं महा- 
रज कंस भो किसी मागघ के अनुचर नहीं ह 1 स्वतन्वर सावभौम सत्ताके 
स्वामी! वे पराक्रमी है । यादवों कौ भी पुरानी परम्परा है1 हम मागधो 
कै जामातानकुल के वीर ह । महाराजाधिराज जरासंध की पुत्रियां हमारे ुल- 
सू्यंके वीयं कोगर्ममेघारण करने को क्षेत्र बनकर बाई है । वे यहां क्रिसी 
मागय को क्षेत्र वना देगी तो भीषण विप्लव खड़ा हो जाएगा 1 आजजो 
स्वामिभक्त यादव ह वे भी कल रक्त की नदियों स्नान केजेके लिए विह्वल 
हो्ठेये।" 
भप्त चिल्ला उटी, “महाराज, इस दुर्मुल को प्राणदण्ड दे { “ 
कंस सकते भ था 1 अस्ति समश्च गई । वात गलत यौ । उसने दासियो से 
का, “प्रास्तिको ने जागो । ये जधिक मदिरापी गर्दै 1 इन्द स्नान कराः 
कर, इनके अंगों पर अंगराग का तेष करो । अमात्य अक्रूर ठीक कहते ठ 
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धाम्ति को गाभास हया कि वह गलती कर गई है । परन्तु उने क, 
“ममत्व ! क्रया है तुम्हारी परम्परा ! यही न, कि कु धनी यादव क्षति 
मिलकर अपना मतदान देँ भौर राष्टरकी रक्षातकन कर सके ! यदि महाराज 
क्सन होते तो क्या याज दूरतेन देश इतना समृद्ध होवा! ` 

“देवी ! “ अकूर ने उसी तुते हए स्वर ते कठा, श्यदि कषघ फो हमत 
चाहते तो उनकी सेवा भी न करते । समृद्धि ओर शांति राजा का कत्य 
इसीलिए प्रजा उसे सम्मान जीर कर देती है, वह एेसा करफे कर्द उपकार 
नदीं करता । राजा प्रजाका प्रहरी है, भोक्ता नहीं ।“ 

“तो यह पड्यन्र क्यों हो रहै हैँ?" प्राप्तिनेकटा। 

“अपराधक्षमा होदेवी अक्रूर ने कटा, (प्रजा मागध परम्पराका 
विरोध करती है । मागध प्रजा को लूटते है ।" # 

“तुम कूठ कहते हो ! ” प्राप्ति धिल्लाई। 

कंसने अस्तिकी भोर देखा। अस्तिने मुस्कराकर कहा, “महामाल ! 
महारानी को वात का वुरा न माने । वे अपने पति के लिए आशंकरित हकर 
भेमकेकारणचव कुछ मूल गई हैँ ? अप पुरुप दै । पुर्पों से मंतरणा करे । 

वात को संभतते देखकर कंस जागे वदा ओौर कहा, “अमात्य ! मेरे साथ 
भए ।" 

कंस वढ़ गया था। उसके आगे-आगे दिन मेँ ही छः दास उत्का जलाए 
बढ़ चले । अक्रूर समञ्च गया, वह्‌ वंदीगृह मे जारहाया। अक्रुर पीपय 
चला ! उसने देखा, माये दस प्रतिहारी शौरसेन के थे, पीये वीस मगध के । 
उसने क्रोध ओर विक्षोभसे होढ काट लिया। 

जव एकां हौ भवा भौर केवल दो मागध दाषियां रह गदं, अस्ति ते 
कदु, “अनुजे ! ब्रु वेड आतुर है ? 

“मे सह नहीं सकी ।” च्योरी ने कटा । 

“यहु स्त्री की नि्वंलता है! राष्टरूनीति ओर वालक को प्रस्व देना, दो 
भिन्न वाते ह! पहली मे बोलने की माना नही) दूस मे चाहे जितना चित्ता 
सक्ती है । समन्ची 1" 

“तो तुम वताबो, व हिन ! वसुदेव-देवकी को यभी तक कयो छोड़ रखा 
दै?" 


देवकी कावेटा ७७ 


“यह्‌ राष्टरनीति है, प्राप्ति ! पच्चीस वर्यं भं फिर विद्रोह उठा । इस 
कौ कुचलनेके लिए वुद्धि नौर कौशल चाहिए 1 जिस समय कंस ने उग्रसेन 
को वदीगृह मे डाला था, वह अठारह वपं का धा। आज उस वात को पच्चीस 
वपं हौ गए । जानती है, नयी पीढ़ी तयार हो गरई। कृष्ण सोलह वप॑का हो 
गयाहै 1" 

“वहुकौनदै?" 

शनन्दगोप का पुत्र |“ 

“तुम उसे कंसे जानती दहो?” 

“म मड़तीस वपं की हं, निस्सन्तान ह, ्राप्ति ! तेरे एक पु्रहै। तु उसमे 
उक्ष रहती है, म किसमें उल ? भ राज्य मे उलज्ली हं । रेख, मेरा यौवन । 
कोई क्‌ सकता है किरम तीस वपं से अधिक हूं ? त्‌ मृङ्ञतते दोवपंछोदीदहै, 
परन्तु चालीस कौ लगती है!“ 

“फिर हयेगा क्या 2" 

“विप्लव ! ! ” प्राप्ति चौक उढी । 

“उरपोक ! "* अस्ति ने हंसकर कटा, “जरासंध की दुहिता होकर कापिती 
है ? मव वह्‌ पचपन वपं का है । तेकिन को$देके तो मेरे पिताको । श्तु 
यर-थर कोपते | यादव प्रयत्न कर रहे है । देखें कौन जीतता है । ईषा- 
मुखी | 

दासी ने कहा, “स्वामिनी {“ 

अस्तिने हाय फैला दिया । दासी ते मदिरा सते भरकर चक दे दिया ! 
चहं गट-गट करके पौ गई मौर कहा, “पाखी ! आय्य सुनामा, न्य्नोष, 

कङ्क ^ङ्क, सुह, राष्टरपाल, सृष्टि, तुष्टिमान की लियो को मेरा निम्॑नण, 
देगा मेरी देवरानियों से कहना कि तुम्हारी जेठानी ने आपानक नृत्य ओर 
संत के लिए बुलाया है । महारानो नहीं कहना, समन्ञो ! कंस का परिवार 
जतो मागधो से चौक्ता है" 
= वह दसौ मौर श्र प्याला भरवाने लगी । 


मनेक तोरण पार करके जव कंस मागे बढ़ा तो जकूर ने उसके साय तीन 
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पके भौर वियात प्रयर्णोकोषार करके देखा, सामने दी वंदीगृहका भीषम 
द्वारा । वंतीगृह्‌ की पुरानो प्राचीरं पर कांजम गर यी। मकरको पुन 
प्रकोष्टो मे ते पुरामेयन फी संध आने समी । श्पोत फरफराकर उदे भोर वही 
कहीं चेरे मे छप गए । पीं भीतरपे ही हों कौ गर्जना सुनारी, मो 
शायद म्सीवंदीकोखाचुफेये। 

हार सुल गया 1 प्रह्वां ने पुट टेककद अभिवादन किया 1 बाधः 
कारिकः वहत्ेन ने मां दिखाया । मूदपुरुप अमाय ने उर भूनिम्ब 
भ्रकोष्टमें ते जाकर खड़ा क्या, जिते देकर भम होता या कि यह्‌ प 
काटकर वनाया गया है । दीपे पापाणों की कठोर छाया मे, जहां उत्का का 
फरफराता प्रकाश कांप रहा या, वहां एक चफ़ था। उपर उर समय कोई 
वंधा दभा नदौ या। उसके वगत मेंदोखोहे कीकदियों सहाप ऊपर मो 
यंधवा९ हृए वृद्ध जयाद्व खड़ा था । उसका सिर शुका भा धा । उका 
शरैर नंगा या। सामने एक दाण्डिक इस समय ह मेँ का (कोड़ा) तिए 
खड़ाया। 

महारज कंस को देखकर जयाश्व ने धिर उटाया। कंस के नेत्र उठ 
धूमिल मलोक भें चमक रदे थे ! उनमे अत्यन्त रोध या, ज॑ते वह उठ मसो 
से ही निगल जान चाहता था। जयाश्व के शरीर पर कशापातङे विह्वये, 
सारास्वेदाद्रः दरीर रक्त के बहावसे अजीव-सालगरहाथा। कंस समङ्न 
र्हाथाकिजयाश्व डरजाएगा। बक्ूरनेतिरछी ष्टि से जया कोदेखा 
मौर भाषे ्ृका लीं । जयाश्व हंसा । उष हास्य में एक भयानका थीः जीवन 
की लम्बी याया काचला हुमा पातर, जो चक चुका था, माज ते पनी 
सारी यातना ही उंडेलने को तत्र हौ ठढा था । मक्रूर सिहर उठा । रक्त कीः 
लीके जयाश्व के होंठों के फोनों से मुह्‌ के दोनों भोर बह माई षीं। 
"वृहुत्वेन १ ” कंस ने कटा । 
"याज्ञा, भमु 1“ 
“इस वृद्ध ने कुछ बताया 2“ 
"नहीं, देव 1” 
“वल-प्रयोय क्था? त 
"रक्त ही साकी है, देव { “` # 
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“पातनादी थी? 
“उतनी जितनी से यहं मरे नहीं 1“ 
“फिर भी इस कुत्ते ने कुछ नहीं वताया १ 
“कुत्ते को क्यो अपमानित करता है, मूखं † '" जयाए्व ने रक्त युककर 
कहा, “वृत्ते मे ज्ञान नहीं होता, किन्तु तू कृत्ते से भी जघन्य दै, पापी 
नराधम | अंघक-कुलांपार ! तूने गौस्सेन देश को जरापंष क पुत्रिय के 
कहने ते दासता के वन्धन मेँ जकड़ दिया है 1 तूने अनाय दैत्य, दानव, अमुर, 
नाग मौर राक्षसो से मिवता करके घन मौर सम्पत्तिके लिएकृल गौरगण 
कानादाकरदिया। भोजके पवित्र वंश्कोतूने ठोकर मारी है. नीच! तूने 
यादवों कौ पवित्र कुमारियों पर बलात्कार किए ह, तूने इृपको से च्छे भागसे 
भी मधिक करिया है, तूने व्यापारियों को सूदा है, तूने कर्मकरौ को कुचला 
दै । दरूने यादव स्वतन्यता को मागधौ के पैरों के नीचे रंदवा दिया दै 1” 
“नीच 1“ कंस गरज उठा 1 
“तीचर्म हुं | जयाश्व ने चिल्लाकर कहा, “अपनी वहिन के अवोध 
वालको के हत्यारे ! तु मुने नीच क्ता है ! इन्दी प्राचीरो मे कदी तैर 
जन्मदाता उग्रसेन भी बन्दी दै ।" 
भीर जयार्व चिल्ताया, “गणाधिपति आये उग्रसेन ! देते हो! 
पुम्ाय यह्‌ मघम पुत्र पाप करके भी लज्जित नहीं है ! जघन्य त्ता ! 
॥ ""ौर जयास्व ने रक्त थूका, फिर जलते नेवं से पूरता हमा कठिन 
शदरप को गम्भीर ही गूजाने सगा | 
फस षकित-सा देखा रहा 1 अकूरपीचेहटगया या 1 दाण्डिककीकफ्या 
दषा चटार्‌-पटाक्‌ गूंजी मोर जयार्व के रीर को छीसने तमी । वृदने 
ननाद करिपा बौर फिर उका पिर सुका, परन्तु उखने नीदे का हठ 
सपर उठारर कटा, “फंस | तू समस्षताहै, मर मृते मारकर इस भयानक तूफान 
शोरोकृदेगा, योषु ही नदी, भूषं ! तेरे जयसंथ वर फो उसटकर षम 
देया । अव्यापार ! नृशंस पयु | तूने जिच देवद्धो केपूोंको शारामारमें 
पाव उठात-उष्यतरूर मारदाता या, पाददेन, उयीषा एुच"“'उसी देव्य 
पपन है यह्‌ वन-मषर मे ते उत्का दमा इप्न ह अंयार ही ए दिन 
भ्वाना गनङर नुते चाट जादा + यद्‌ भोम डारामार नौर वृष्नी गुना 
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परतोजन्म लेते ठी विजयौ हो गया था। वचमूपं । उसीनेतैरे विष्ट 
इतना वडा संगठन स्यि है कियदि वैरी सारी वादिनो बहां जाकर युद 
तोभीतरू जीत नहीं सक्ता, वयोकि छृप्ण-कृष्ण' की पुकार करके व मवु 
मेरे विरुद भीषण. याग मुलगरही दहै। शीघ्र हौ देना भयानक विस्फोट 
हौमाकित्रुओर तेरा साग्राजय पूति के ढेर की तरह्‌ उद जाएमा। 
“वृहत्सेन {” कस कटोर स्वरसे गरजा। जयाश्व केवल हष दिया। 
कंस ने उत्तेजित होर कट, “इसे चक्रपाश में जंगनंग करके, खण्डक 
करके, राजमामं पर चील-कौों को विला दे!" ॥ि 
दाल को लोतने गे । जयासव ने निर्भय स्वरे कदा, “गूषं { चेय 
नाशतेरेप्िर मंडरा र्दयाहै, तेराकाल देवकीषुधर कृष्ण जितस दिन जान 
जाएगा कि वह्‌ देवकी का पुज है उसी दिन सारा गोकुल, वृन्दावन ४ 
मसत पजन दिदवयं कौ तरह दूट पदगो मौर उत भो भतिहिसा भेर 
भरासाद की दं वजने लगेगी । अमी भरी वह जीवित है...” 
गकूरनेसुनातो ध्राचीरकी पकड़ तिया। देवकीपुत्र { ङृष्ण ! बह 
जीवित है ! वस उते मालूम होने को दैर है कि वह देवकीपुव है { नन्द मौर 
उसकी स्त्री ने वताया नहीं? क्यों? † 
जयाश्व विल्लाया, "तरौ शरतयुदर नहीं है कसते शमु जीवित दैःद्म 
सव मिट जाणे, परन्तु वह्‌ नयी शक्ति नदीं भिटेगी ` "त्ते सेना पर गवं है, 
तो वहां जने है।त्रुजनको कुचल सकेगा, मूख" --गण अमर है"""यण द्राण 


किन्तु तवतक दासोंने जवान को चक्र पर कसकृर वांध दिया था। 
देसते ही देखते एक बलिष्ठ दासने चक्रको पुमा दिया भौर वृद्धकेशरीरङके 
दुकड-दुकदे टो य्‌, सह के फव्वारे छट निके, जिनसे लाल रंग का चक्र एक 
बारकिद भाद्रं होगया। मकूरकोी आं निज गहं । कंसके नेत्रभयदे 
पागत्न के.े फटे रह गद्‌ । जयाश्व का घिर लुढककर पावो के पास आ पिर 
या। मव भी वह निर्भीक लगता था, यादे जलती इद.“ ॥ ४ 
` क्सने देखा। उस्ेतगा जसे वहृकटा हमा सिर फिर चित्ता पडेगा 
अर उे लगा जे वन्दीगृह्‌ की भीषण प्राचो चे प्रतिम्बनि गा स्टी थी-- 
यथ भमर दै"""गण.श्चाश्वत द 5. ॐ ॥ 
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वह्‌ धरया गया। 


रोतो गर्द थी । प्रासादमें दीप जल गएये। विश्षात कक्ष में मदायन 
कंस व्याकुल-सा घुम रहा था। गाज उसका मन चंचल हो उठा था ! मपित 
मदिरा का पूरा चपक पीकर भी उपे शान्ति नहीं मिसी थी 1 वार-वार जयाश्व 
के वे वौभत्स नेत्र सामने भाकर पघूरने लगते ये । 

चामरग्राहिणी को उसने स्वयं हटा दिया था । कंसं का हृदय' उद्विगनतां 
खेकभी एूलता धा, कभी गिरता था। सामने भित्ति पर मनेक शस्व्रटंगेथ। 
उसका घ्यान उधर नहीं जा रहा था । उसकी दृष्टि सामने के भित्तिचिप्र पर 
अटक गई थी । चित्र में इनदर ने वृत्र को वच्प्रहारसे मार डाला था। 

कंस देखकर य्या उढा । मौर यदी उद्वेग उसे हते से भी अधिक आतुर 
चनाने लगा। 8 

बाहर अब वीणा वजने लगी । उक्ष कोमल स्वर को सुनकर कसको एक 
संवल मिना । स्वर मे सिसंक थी, पहले उसपर मनुहार छाया ओौर फिर 
विभोर विकास । किसीकाः स्वरफिर गजा । कंसने कान लगाकर सुना। 
चीणामवभौरमी तेजी से वजने लगी यौ । भीतर कहीं स्त्रियों की खिल 
खिाहट भौर नृत्य की नृपुरष्वनि गूज रही थी । 

तभी द्वार पर दण्डधरने श्ुककर कहा, “देव { असुर शरेष्ठ अरिष्ट, 
भीमान्‌ सुदर्घन नाय मौर श्रीमान्‌ शंखचूड यक्ष, मल्लक्रेष्ठचाणूर मौर मुष्टिक 
दसन के लिए उपस्थित ह 1” ^ 

“जाय्यं अकूरभी ह?“ कंस ने पू्ा। 

“देव ! अमी उन तक संवाद नही पहुंचा ।" 

तो रोकदे। अभी मत बुला । समञ्चा ! पह मै इनसे वात कर लू । 
रयन नाग नन्द-प्राम से कितनी दूर रहता दै ?" 

“निकट हौ है, देव |” 

“तो उसे नन्दमोप कौ पकडुन भेजुगा ठीक है ?" 

.दण्डधर ने कडा, “आय्य । ठीक है । म भौ उनपर इष्टि रखने चला 
जाऊपा 1" 
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“टीक है 1" कंसने कहा । 

दण्डधर वास्तवमें छिपा इमा चर था। 

“भौर'' केस ने पुश, “केशी मौर व्योम को नहीं नाया ?“ 

शवे कल आ सकेगे, देव ! ” 

“उनको क्या काम दीक रहेगा 2 ध 

“देव, उन तो छ्पिकर मारने का काम दीजिरए्‌ क्योकि वेदोनोवेय 
बदलने भें निपुण ह 1” 

“ठीक है, कंस ने कहा, “मौर शंखच्‌ड क्या करेगा 2 

“देव ! वे गृप्त घात करन मेँ निपुणहै। 

हं 1“ कंस ने कषा, “भनूर का कोई संवाद है ? 

“देव, पता नहीं चलता 1“ 

“क्यों 1 

कह नदौ सकता। वे आर्य्या देवकी से मिले ये ।” 

“देवकी से ? कंस मे चौकिकर कहा, “तद तो वसुदेव भौर देवकी को 
वन्दी बनाना होया । अकर को पक्ड़ाजाएतो ? 

चरने कहा, "देव ! भन्थं हो जाएगा। मँ मागध हं । रा्ूनीति देख 
चका हं । सम्राट जरासंघ भे मुके पाला दै । मकर को भाय काम में लाइए्‌ । 
नन्दगोप को ओर कृष्ण को वह ला सक्ता है ।“ 

कसे?“ 

-आापभद्र कोभरम ते भरने कि बह उने राजधानी ले भाए। किर 
विद्रोह कुचल दिए जाएंगे । 

“साधु नप्तक ! साघु 1“ 

अभी प्राचीर के पीये कोई पगव्वनि सुनाई दौ । नप्तक दीटृकर गया ! 
लोटा तो कतस ने पूषा, "कौन या?” 

“कोई नही, देव | मुके संदेह हो गया या।* 

“भन्छा, उन्देतेभा।'कंसने कडा। ॥ 

गप्वकचलागया। कुछ दी देर मेवे सवा गएुगौर उन्न कषक 
अभिवादन किया । 

ये घव ब॑ठ्कर पमं कटने लये । नप्क द्वारप्‌ घट्ारहा। 
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दसी समय ढार पर महारानी अस्ति दिलाई दी ! उसने कदा, “मार्गवं । 
सेना का प्रंचवां गूटम सदास्म्र भाग गया है, कट्ते ई दह इष्य कौ शरणमे 
चला गया दै 1” 

सव चौक उठे! तब अस्तिने हंसकर कहा, “आप्यं ! मनि कहा था, 
ने [ स्राञ्राज्य दो वरह्‌ से बनते ई! बल षे मौर छल से ! गौर इस समय" 

नप्तक ने का, “छल की जावदयकता है ५५ 


महारानी ने प्रसन्नठा से गले का मुक्ताहार उदारकर उसकी ओर पंक 
दिया। 


श्‌ 
वर्पा आ ग । सूय्यं मौर चंदमा पर बार-बार मण्डल दढन लगे । बरतर 
भेपावलियं मे प्रचण्ड निनाद करके विजली कोष-कंधकर कडकने लगी ! 
्ी्म से उत्तप्त वसुंषरावर्पा की खद ददी से क्ंरृव होकर वाल-तलंयो मे 
उमंग-भरे हास किलकाने लगी । 
रोत्रि कौ गंभीर निस्तन्धवा में इष्ण व्याकुल-सा शष॑या प्र उठ वंग । 
धाज मन उद्विग्न हो रहा था। नींद नहीं रहीधी। अभी सांघ्य-वेलामें 
अव वह्‌ गोर-मंडली मँ था तव कंस-पिरोधी सहस्रो गोपो मं उस्ने कंसके 
मत्याचारों की ,भयानकता को गरज-गरजकर सुनाया था। मौर लौटते समय 
जव भाभी राधा, वृपभानु की पुरी, ते उत्ते एकांत मे ते जाकर अपने वक्षसे 
लगाकर उसका मुख अतृष्त नयनो से देखा था तव वह्‌ लज्जित हो उठा था। 
दोपयधाका नहं धा। वचपन में जव इष्ण सात वपं का था, तव ही वद 
एक दिन नही कुमारि क वस्व लेकर छिप गया था । तव उसने कुमारियों 
को नग्न निकृलकर्‌, जल से जाने तक, तंग करिया या । आज वह्‌ बचपन की 
बात फ़िरयाद आ रदी है मौर एष्ण लजा रहा है । वे बचपन कर दिन कितने 
उधम केये, मितमे उच्छृलल ये ! वे भाभ्यां जो उससे दो-दो, तीन-तीन 
वपे बड़ी थो, उससे मब दुसरे प्रकार का व्यवहार क्यो करती थो! ` 
मौर बलराम कौ बात भी कितनी अजीब दहै] क्या बह नंदगोपका प्र 
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महीं है? वह भो वशुदेव काही पुत्र निकला ! याज कृष्ण न स्वयं रोदि 
को पित्तामहीके वातकरते सुनादहै। भौर वह्‌ क्या रहस्य धाः जो मावा 
रोदिणी ने कृष्म की पदचाप सुनकर छिपा लिया या । 

कुष्ण दया से उठकर घूमने लगा । वह सोच र्हा धा । 

कृष्ण पुरी वजाता है मौर गोपियां आ जाती दँ इस सव स्का 
अंत क्या है ? इसकी परिधि कहां है ? एक मोर यह्‌ गहन प्रेम है भौर दूरी 
भोर यहे संपंमय जीवन है, जिसका प्रवन्ध समस्त रूपसे उसीके करथो पर 
आ भिरा! बनके वाली सव कंस के विरोषो हं कंस वसुदेव का पु! 
बया ही अच्छा हो यदि कंस माराजाए्‌। कृष्ण को क्या है, वह तो मधृद नी 
जाएगा । वह्‌ नंदगोप कौ जगह्‌ गोप वन जाएगा मौर फिर एकत वनौ 
बांसुरी जाता हृभा मोपिमों के साय गायों में जीवन वरि देया। वलम्‌ 
मौर सव चले जाएंगे । यह्‌ सव तो राजक्रुल के लोग ह; वैभव म जाकर 
कितने सुखौ होगे ! ॥ि 

मौर कृष्ण { वह्‌ क्या पिता नंद भौर माता यशोदा कीषछठायानें ठव 
पाएगा ? नही ! बह्‌ सोचने लगा॥ ने 

पहले नंदगोप के पास मथुरासे कछ लोग आया कर्ते ये। उनमे ते 
कितने दी लोगों के विषयमे सुना गयायाङ्जिकंसने खन्द मार डला। 

आकाश मे नक्षत्र बादलों के बीचमे निकल भाएये 1 

यह्‌ वयो चमकते ई ? क्योकि यह देवता है ! ५ 

पुण्य करने से मनुप्य की गात्मा देदीप्यमान हो जातीदहै। यह देवतां है । 
ददभीतो देवता है! गग्नि, यम, सूरये, अश्रविनीक्कमार, यह सव. ई 
संचालन कसते है परन्तु इनका संचालन कौन करता दै ? यहंसारी वृष्टि 
किसके नियमन से चलतीदै ? 

कृष्ण एक वृक्ष कौ डाली पर पीठटेक उठा । वृक्ष छत पर कषुक भागा 
था। कृष्ण ने सोचा 1 1 र 

यादव अंशुमान उच्जयिनी से जाया है 1 कते है वहां सांदीपनि ऋषि वड 
ज्ञानी हं \ वह तो चोर आद्र स्च मिलकर बाया है, जो कते कियद 
समस्त सृष्टि एक साम संगीत दै । अंशुमान कहत है कम हौ सव कुह! 
मनुष्य भच्ये कम करता दै तो'अच्येफल पाता है, बुरे क्म कस्तादैतोवुरे 
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फल प्राप्त करता है । यदि जच्छ ओर बरुरेकमं ही से मनुष्य सुल-दुल प्राप्त 
करता है तो देवता क्था करते हँ ? हम देवताओं को उपासना कथो करते है? 
अंशुमान कहता है कि मदमे सव वर्णोकेलोग ब्रह्मों की ही भांति यल 
करते) 

कृष्णको याद आया। 

साल-भरसे ब्राह्मण लोग कंस की छत्र-ठाया में उक साम्राज्य के मंगल 
कैतिषएु मथुरा से बाहर यन्न कर रहे रह। वे ब्राह्मण कितने दम्भी हैँ । उनमें 
कुरुक्षेत्र कै ब्राह्मण तो अपने सामने किसीको कुछ समन्ते ही नदीं । वे कंसके 
दास से क्या अच्छे? वेतो गोपो के विद्रोह्‌का विरोध करते ह। 

किन्तु मदर मेंब्राह्मण सर्वंधेष्ठ यों नह ह ? तो क्था यह्‌ ब्राह्मणत्व भी 
समयानुकूल वदलने वाला रहाहै ? 

आर अंशुमान कदता था कि मद्र मँ स्त्रियां चाहे जिस पुष्प से स्वतत्रता 
से भोग करती है । गोपों मे उसी प्रकार यथपि उतनी स्वतंवता नहीं है, 
फिर भी इसे बुरा नदीं समते । परन्दु मथुरामे, कहते है संभोग दीस््रीकी 
पविता का प्रमाण है। सा क्यों ? कुरुक्षेत्र मे तो स्वियां स्तन खोलकर भौ 
बाहर निकल पातीं । अपने गोपो मे तो ठेसे नियम नहीं है! 

तौ क्या यह्‌ नियम बदलते रहते है ?. 

कष्ण का मत्तिष्क विचारोंसेभारीहो गया था। वह फिरशैयापरभा 
लेटा 1 आकाश कौ मोर सिर उठाए पड़ा रहा 1 तभी एक हटकी-सी पगचापं 
क दी । अंधकार में एक छाया पास या गई । देखा वृषभानु की पुत्री राधा 
थी 


कोन 2" कृष्ण ने पदा । 

“यहं राधा।” आनेवालीने धीरेसे कहा। 

“याह? 

“पौरे वोन \** 

“ईस समय क्यों आई हो २ 

“तते देवा या । भका के नील पर एक छया-सी दिखाई दी । सोचा । 
ठीक ही निकला ।* । । 

भ्या? 
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वह्‌ शस्या पर व॑ड गरदा 

रु सोताक्यो नहीं? 

नीद नहीं मती 1 

“अनच्छा,* राधा दल्केसे हंस दी! भौर कटा, “तव तो तेरा वषपन वीः 
यया, देवर {८ 

आर उसने कृष्णके कपोल पर स्नेह से हाय केरा 

कृष्ण जा गया । 

कहा, “या करती हो ! भरातर देखेगे 1” 

ततो क्या हज ॥४ 

श्ुउनकीस्त्री है,न?” 

^परतेरो माभीभीतो हं । 

कष्णे पूषा, “भाभी ! क्या यह सत्य है 2 

“क्या कृष्ण ? 

“यही, कि पते गोपियां चाहे जिस गोप ते रमण करती धौं ! ” 

मेनेमीसुनाहै।" 

“फिर यह परम्परा कंसे छट गई 1" 

“पता नहीं । पर सुना है कि जव म यादवों के संपक् मँ माएु तव से यह 
प्रणा दूती गई 1" ि 

“कहे दं, सोवीर गोर पिमे यद्‌ परम्परा अव तक वतनरही है? 

“कौन क्ट्ता था २“ 

“पात्री कहते ह 1" ग 

साथा एकटक उसकी भोर निहारती रही 1 फिर उसफे कवे भौर मुजाभं 
कोचूकर कटा, “कंसा वहो गया दै 1“ 

“दिने-मर वन-पवंतो पर भागना पड़ता दै, भाभी { चैन कां दै ? आए 
दिन छोटो यदध करने पत ह । तिस पर ऋत वलराम लोहे के सीकर्चो 
भे उंगलि्यां ठलवाकर मलन जगकर पजा लड़वाते द! दम तव्य गष 
मला म निरवर श्रम करते है । फिर मी मदिदेहनवने वोगयाकरे? 
“देवर 1” रान कटा, तु जनका प्रिय है! सव तुतने चाहते दै। 
जानता है, क्वियां तेरे बारेमे बातें करती ह । 
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“पर तू तो सदा मुन्ञसे एकांतमं ही वात करती ३।“ 
“सवके सामने य तुञ्े मन भरकर देख नहीं पाती ।* 
“भाभी, तु मुज्े कयो देखती है 7” 
“सच्छा जो लगता है 1" 
“सच ! ” कृष्ण ने शरमाकर कहा, यै तो गोरा भी नहीं हं । बलराम 
को देती तो बात भी थी ।'" 
“हतो मनकी वात है, देवर {” राधाने कहा, «म तेरे धिनाकसेजी 
सकंमी, यही सोचती हूं 1" 
“क्यौ,्मैतोतेरेपासही हूं! मरकरतो सब चते जाते ह 1 
राधाकेनेतोंमेंपानौञा गया। 
"रोती है, पगली ] एक बात बता, राधा 1 *” 
“क्या, देवर [ "" 
“हेम जन्म क्यों तेते हँ 2 
“क्योकि माता गभं धारण करती है 1" 
“दीकररै, परमरते क्यो? 
“क्योकि वृद्धहो जाते ह ।" 
“ओर जो अकाल मृयू को प्राप्त होते ह ५ 
श्वे पापके कारण मरते है 1“ 
“परन्तु पापतोवे करते नहीं ।" 
“कौन जानतादै 1“ 
“ठीक कहती है, राधा ! ” कृष्ण ने कटा, “धरात्य कूरवामुल कहते षे किवे 
लोग पूर्वजन्म के पापों के कारण मर जाते ह । 
वे सोचने लगे । 
व्रात्य कूर्वामुखं एक अधिनायक था। वह्‌ एक काला ओर एक सफेद 
चमड़ा पहनता या। उसके वस्र गृहस्थ व्रात्यो कौ भाति किनारेदार नीते 
` कपड़े के नहीं होते ये 1 वह्‌ सिर पर उष्णीपओौर पांवों में उपानह पहनकर 
जता, गंभोर रहता । उसके साय निषादी जौर विदेह कर वर्णसंकर पुवक्षुद्र 
वथा वैश्य पिता ओर सुद्रमा्त का पुव करण--यह दोनों होते, जो उस्तकी सेवां 
त्प करे । उसके साय मागषी होती । कहते ये, वह मगध के उत्तरी भाग 


धा । व्रत्य इदरौपासक ब्राह्मणो स त्याज्य या, क्योकि वहु चण्डालो के हाथ का 
भीसालेताया। 

“तो पूवं जन्म होता है?" कृष्ण ने पदा । 

“सव कहते है, होता ही होगा ।"" कहकर राघा उटी। कृष्णतेहाप 
पकड़कर कहा, “भतृजाया, ठहर, वैठकर वाते करे 1" 

राधा वैठ गई भौर उससे सट गई। 

“तो अत्मा ोती है ? कृष्ण ने पद्या । 

“नही होती तोत्र ओरं कंसे बोलते ? जन्म कंसे होता ?“ 

तुतो कहती थौ किजन्म वीय्यं से होता है?” 

“पञ्चाल की एक क्ष्राणी आई थौ । उसने बताया थाफि भनही 
बीय्यं होता है।“ 

राधा उसके कन्ये सहलाने लमी । कृष्णक ष्यान कहीं ओर था। उसने 
इयत्‌ शा, “राये ! स्प्री गं क्यो धारण करती है?“ 

रावामे नाजसे मुह केर लिया! 

“क्या हुमा ? ५ कृष्ण चौक उढा। 

"छि, रधाने कहा, “क्या पुछ्ता है 2 ५. 

“मच्छ नही दुगा ।" कृष्ण ने का, “त्रु जानती नही, तो जाने दे। 

सथाने उसके कथे पर क्षिर धरदिया मौर उसके यरमेश्वाष कूष्यको 
गदेन प्रर लगे । राधा कृष्ण को देखकर मव फिर सू रही थी। 

“श्रह्मा कौ किसने वनाया ?८ कृष्ण ने पृ्टा। 

५ नहीं जानती 1” रादा ने खीज्लकर कटा, “यं जाती हूं 1" 

चद्‌ उठी परन्तु रूप्य ने फिर उसका हाय पकड़कर विठा लिया । कदा, 
तू मृसषपे नाराज है, भाभी 1” 

ब | 

हं! 


“यों २" 
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तू येकारकी वातकरतादहै।' 
“अच्छा, अवरजो तु कदेगो सो कमा 1” 
 राधाने गख मरकर देखा ¦ 

“योल क्या कटं ?* 

रधाने कहा, “तू वांसुरी वजाताहैन ?" 

हा" 

“तवर जानता है, मुञ्े केसा लगता दै ?” 

"केसा तता है ?“ 

“देस ? 

कहकर राधा ने उत्ते संक में भर उसका मुंह चूम लिया । 

वादल गरजने लभे। विजनी कने लगी। ठंडी हुवा के लोके चलने लगे ॥ 
सारी उमस अये घन-घनाकर कांप उठी भौर डोर का पानी वरसने लगा । 

राधा ओर कृष्म नीचे नदीं भागे । आज वे भौगते रदे, भींगते रदे । 


४; २८ > 

बलराम ने अपने हाय की लाढी को वृक्ष की जड़ से टिकाकर बैठते हुए 
कहा, “आज तो हम वहत दूर आ गए, कृष्ण ! “ 

सन वृकलं कौ छाया मे वैते हुए कृष्ण ने कहा, “हा, घ्रातर !” 

उन दिनो वर्पा समाप्त हो चली धी। कलि मेषो मे तड़कती विजली कौ 
को भौर गर्जन का स्थान सफेद चिलकते वादलों ने भी छोड़ दिया धा, 
भका स्वच्छ हो गया था । पहले जो तीव्र क्षं्ञावात्त चलते थे, वे मंदिम समी- 
र्ण बनकर चलने लगे । मेध जलदान देकर चते गए । पृथ्वी थव मी हसै-भयै' 
यी। ्वाले रतनज्योति की जड को हेली पर रगड़कर माये परर लाल-लालः 
रीक्त लगाते ओर नये कमलो को उन कानों पर खौ लेते जहां वे पहले कदंब" 
के तोर सगत ये । दादुरो कौ टरं-टरं को जगह्‌ अव टिवी-दिवी करते पक्षी" 
चड्ते। वर्प की क्षुद्र परन्तु प्रचण्ड नदियों कौ जगह अव तालावो मे श्री 
िश्र्ती यो 1 वीरवयूटियो के स्थान पर टमू चहलदाते । अगस्त्योदय के यद 
पक वेड गं यौ 1 इन््रनुप की याद अव कृष्ण के पीताम्बर बोर मोरमुकुट 
मे वाकी रह्‌ गड थी 1 ह . 

भारौ थनों की गायों को स्वाते पुकारते, फिर कृष्ण के पास जा जाते ॥ 
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पवतो पर जरते निनो ते वे अपनी प्यास वुञषते, क्योकि दिन की पूप क्न 
होती । 


स्तोकक़ृष्ण मौर श्रीदामाभीभ गए । ष्ण सोच रहा था, इन व्घौका 
जीवन सदैव परोपकार भेँही वीतता है। यह द्रुसरोफे लिए ही मुख-दष सहे 
दै।तोक्या दूसरोका कल्याण करना ह मनुष्य का कर्तव्य है! 

इसी समय पुकार आई--ृष्ण हो ऽऽ [* 

कृष्ण ने दोनों हाय मुह पर रखकर पुकारा. "दहो 51" 

वरूथप भागता इजा भाया । 

याह? वलरामने कहा । 

"रु हां आया है ? गाये वहां प्याय है!“ वरूथप ने धरती पर उंडेकौ 
चोट मारकर कहा । 

“चलो, चलो ! "कृष्ण ने उठकर कहा । 

फिरवे लोग देर लगाते, गायो को बुलाते, पेते, यमुना-तट की भौर 
चले। 
यमुना का नीला जल स्वच्छ होगयाया। गायोको पिलाया, स्वयं पिया 
मौरफिरसावनके स्पशे से गदराएपेद्की छाया में तेटकर पदुओं को चरे 


कृष्ण पीताम्बर निद्यकर तेट गया । वलराम मौर स्तोककृष्ण एक भगोर 

तेद गरए। 

वृक्षो के पीये मेर छुनाई दौ । तेजस्वी भौर विशा उदात से माकर 
बेरगए।! 

“उदास क्यों है, विशाल ?” कृष्ण ने पृष्टा । 

“वदी रकी मूखलग रही है ।” उसने माथे प्रर गिरे वालो को पच 
हटाकर कहा 1 

स्वोककृण्ण ने टोका, “वन में कमल क्यों नहीं वा लेता 2?“ 

“नू तौ मुने भी सग रदी है 1” क्ण ने स्षिर हिताया । वियालने 
कदा, “भूव लगरही हैतो चलो, बराह्मण यज्ञ कर रहे ह । उनते मांग ताया 
जाप ।"“ 
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कृष्या मुस्कराया । 
स्तोकरप्ण ने कहा, "वे क्यो देगे ? वे कंसखके आदमी है । मथुराके दास 
ही समो उन! इस वपं तो नंदगोप ने भी उन दूध नदीं दिया, कष वसे 
हीष्रमरदोर्दादै। करभो नहीं पटुंव सकादै1वेदयि ?" 
कृष्ण ने कटा, “मुजञे पकड़वा दो, तो सवो जनम-भर खाना मिल 
जाएगा ॥“ 
स्तोककुप्ण ने कहा, “मँ तो पकड़वा दू, पर वह रधा भाभी तो मुज्ञ जान 
पे मार उानिमी, फिर ! 
कष्ण ने आंख से इशाय किया, "चुप रह्‌, बलराम भी यहीं ह।" पर 
वह क्यो मानता । बोला, “अव तौ सुनन्दा के भी पंव निकले हैः भैया! वही 
यो सुनन्द की लड़की है न ! मुपे क्या पूछती दै एक दिन ! ” 
“चुप रह्‌” प्ण मे कहा, “मं कहता हुं । वताजं तेरी 7” 
“न~,” उसने कहा । वह क्षेप गया था । 
कृष्ण ने कहा, “मतलव कौ बात होती थी । उ बीच मे यह क्या वक 
गया त्र! है किसीमे साहस ! जाएगा यज्ञ करनेवालों के पास ? महानगर भें 
नवान्नप्राशन भौर इद्रोत्सव होने वाल 1 मांग लाओ जाकर ! ” 
न्तेरानामलेदे?"" अंशुने कदा, “कह दे, नंदगोपके विद्रोदी पुने 
-खने कोमंगायारै?" 
"मले ही कह दो पता तो चलेगा कि वे हमारे वारे मेँ व्या सोचते है 1 “ 
अयु, श्रीदामा मायो के पास रदे । वलराम वहीं सौ गया । बाकी लोग 
चसे गए । कृप्ण पृड़ा-पड्ा ऊव गया । वहु उठकर यमुना-तट पर धूमने लगा। 
चायो ओर मद्‌मूत सुन्दरता छा रही घी । वृक्षों कौ सुधनं लियो ते 
एक-दूसरे मे गंथकर देसी मीटी छाया कर रखी थी कि गर्मी का वहां नाम भी 
नहं था। वायू के सीतल स्पर्शे ने सारी देहं की जलन मिटादी । 
कृष्ण वदं लेट गया ओर सोचने लगा 1 उसने आंखे वंद करली यीः । 
-सोचते-सोचते कृष्ण कव सो गया, यह वह नदीं जान सका । जचानक 
कीं कोई पक्षी पुकार उठा गौर पंख फड़फड़ाकर उड़ा, पहले जामुन पर वल, 
फिर मव्य पर, फिर वट के सथन वृक्ष मे खौ मया । कृष्ण उठ वडा । यमुना 
भे मुंह धोया मौर जव चीटा तो देखा विद्लाल मौर तेजस्वी कुछ कहं रदे ये । 
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श्रा, ष्व 1" वतराम मे द्‌, "राद्णों के पास ह्‌ लोग दौ बाद 
शक्या हुमा? दष्नने पृषा। 
गटुजा क्या ! * विदान ने कहा, “'हूमने ्राष्टाय दण्डवत के क 
“पवौ के देवताभो ! हमे नन्दणोप.पुथ्र ूष्णने भेजा दै!" सव कहा भौर 
याचना की।" 
शतो हुञआक्या ?" कृष्वने फिर पूखा। 
“कुठ नहीं" तेजस्वी ने उ्तर दिया, “वे बोले दी नहीं । कोई भस्मी 
चलता रह्‌, कों मन्य पदृता रहा । कितु योता एक पी ब्राह्मण नदीं 1” 
“बोला ही नदीं 
“नही \“ 
“क्यों? 
"तिरी भांख से देसते भौर चष हो जाते 1" ८ 
डरे हृए्‌ हवे । करिसीने तुम्हार पीष्ाकरे कौ तो वेष्टा नीको? 
“नही ॥'" हो 
“तव तो ये निस्संदेह्‌ मन से हमारी भर ह । उन्ह डर दोगा कि १ 
कोई राजकुल का व्यक्ति वहांन आ जाए । एक काम करो 1” 
“क्या?” 
“अवकी वार पत्नीशाला मेँ जाओ ।'* 
“वहां क्या राधा वठी है ?"* स्तोककृष्ण ने कहा । 
सव हंस पड़े । 
कष्णने कहा, “नहीं मानते, न जाओ ।“ 
परन्तु सखाओं को चैन नहीं आया । वै मानते ये, कुष्ण उनका नेता था ॥ 
“वहां जाने से लाभ ?" विद्याल ने पृद्य। ¢ ^ 
“तुम जाकर पहले कटो तो । कूष्म ने कडा, “जानते द, स्तिया क 
से अधिकं घृणा करती है, क्योकि वह्‌ वलाक्रार करता है 1” 
श्वलो ! ” तेजस्वी ने विश्चाल से कहा, “यह्‌ मनता ही नदीं 1“ 
उनके जाने पर बलम ने कटा, “कृष्ण ! भरले ने उरकर मरते वक्व 
बताया तो था करि उसे कंस नेभेजा था! पर वद्‌ सीषे खुलकर क्यों नहीं 
जता? 
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“कृष्ण ने का, “उरता है ।"* 

"क्यों ॥\ ॥.। 

^पितुब्य सुभद्र कहते ये, वृष्णि ओर अधक्‌ स्वयं मयुरार्मे आग सुनगा 
हे है। व, पिता नन्दगोप कहते ये कि करन देने से वह गोकुल पर किणो 
दिन हात्‌ माकमण करेगा । हमे सावधान रहना चाहिए 1“ 

“उसे मारक्योन डाला जाए?” वलरामनेकहा। 

“वह्‌ लोलुप विपयी है, भ्रातर } वहतो छलसे जीवित है।'“ कृष्ण ने 
कहा, "पिता कते ये, समय बान पर दौ दम युद्ध करेगे 1” 


" कवे तके वे वाते करते रहे, यह उन्हे ध्यान नहीं रहा । परः भव पूयं 
सूने लगाया ओौर किरणे तिरी होकर वृर्ो की घनी हरियाली को काफी 
कठिनता हौ पार करके घरती तक पहूंबती यी । यमुना का कल-कल निनाद 
शुनाई दे रहा था । वृक्षों पर अव भी पक्षी चहचहा उठते धे । धवा के वृक्षौ के 
पस बकरियों की मिमियाहट सुनाई दे रदी थी । कभी-कभी दूर, न जाने कहा, 
कोई गौं को पुकार उठता ! वह्‌ स्वर मैदान मौर टीलों मे गजता हुभा 
फल जाता } 

तेजस्वी दौड्ा-दीडा आ रहा धा) उस्केरष॑येनें स्फू्रिधी। वह दरद 

चिल्लाया, "कृष्ण 1 ष्ण {1 

सव चौककर सन्नद्ध हो गए । 

“क्या हुमा ?” स्तोककृष्ण ने कहा । 

वल्नराम ने आश्चयं से देखा कि ब्राह्मण पलियां अयने हाथो मे मोजन के 
पावर लिए विशाल के साय चली आ रदी ह! उनकेकेयो पर फूल ववे ई, 
स्तनो पर पटह भोरनाभिके नीचे अधोवासक है! उनके भव्य गौर शरीर, 
बौर गंभीर गुखो पर कुलीनता है । कुछ युवतियां दै, कुछ वयस्का । कृष्णं 
गंभीर घडा रहा । 

जिस समय वेपास आग्‌, कूप्णने हथ जोड़कर वढूकर कटय, “स्वागत ! 
वृज्या यज्ञपल्नियो स्वागत 11 0 
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एक तक्षणी ने बलराम को देखा मौर जनायास हौ उसके मुल वे दीष 
निःश्वास निकला । 

विगान ने कडा, “देवी ! यही कष्य है, नन्दगोप का पुय { कव (न 
विद्रोही ! तुम इसीके लिए मोजन तेकर स्वयं आई हो ।“ भौर उसने फिर 
कहा, “कृष्ण गोप ! इने पति इनके यहां माने फे विष्द् पे ।“ 

“क्यो? कूप्णने परा । 

एक बराह्मणी जि्फी नोक सीधी ओर यरा भरू. के नीचे समये नीतेनेव 
ये मौर धिके पुष्ट स्तनों पर से एटूलों के गजरे उसके नाभि प्रदेय कौ छिपाकर 
उसकी मांसल जधा पर गिर रहे ये, उसने कह, ' परातर । वे कस सेमय- 
पीत ह । हमने मुना दे कि तुमने मोप नन्दको करदेने ते रोक दिगा भौर 
समस्त व्रज विद्रोदी हो उगदै!” 

“पह सत्य है ।"' कृष्ण ने कहा, “पूज्या यज्ञपल्नियो ! ठिन्तु क्या यज्ञिष्ठ 
कुलीन ब्राह्मणभी कंस से भयभीत दह?" 

एकस्वर ने भोजन-सामग्री धरती पर रघकर का, "वैठकर वात करे 
देनी, भ थक गई हूं ।'* 

उसके बैठते ही ध्यान आया । सय वंठ गपु । , 

कष्ण ने फिर उसी नीलकेदा से पूषा, “देवी ! क्या मथुरा में कस के 
विसो नहीं हैँ?" 

जिस तरुणौ ने बलराम को देखकर दीषं निःश्वास लिया था उसने बलराम 
को वंकिम दृष्टि से देखकर कहा, “खाते चलो, कुमार ! तुम दिन-यत कंस चे 
लंदन को तत्पर रहते हो, हमारी सेवा भी स्वीकार करो 1” 

"गोह्‌, हां ! ” कृष्ण ने कहा, “मै तो देवी ! वचपनसे ही गोकुल मेँ लनि 
को चोरके लिए प्रसिद्ध हं ।" बह हुसा ओर कटा, “मायूर क्या आत्मसमपण 
ही जानते हँ? 

नीलनेच्रा ने कडा, "जो विरोध करने योग्य ह वे स्वाथ मे चिरे ह ।", 

“उसके सनिक बड़ कूर ई ।'" दूसरी स्वी ने कहा, “वे स्वियो का जपमानं 
करते हं ।“ 

"स्त्रियों का अपमान 1 ” हटात्‌ कष्ण ने हठ काट लिया भौर कहा, 
"जौर वया करते है तुम्हारे पुरुष ?” 


देवकी कावेटा ६५. 


वह्‌ धुटनों के बल वंठ गया था 1 वह्‌ मावेश मे या । उसके नेवस्थिरदौ 
गए ये) भह कु खिच गई थो, जसे माका में उडती चील ने अपने पंख साघ 
दिए ये । उसके स्वर भें विक्षोभ या, एक दूर का अक्रो याजो धीरे-धीरे 
घनाहोताजारहायथा। 

“पदन विरोध क्रिया या ।” नीलनेव्रा ने कहा, “परन्तु क्षत्रिय कंसके 
सायहोगए्‌।" 

“मापके पुश्प आंगिरस यक्चमें ह ?" कृष्ण ने पूषा । 

नतक 

“क्या मापके आने से उनपर विपत्ति नदीं माएगी 7” 

श्वे हमारे कटने पर भी चलने को तत्पर नहीं हुए । तव हमने उन्हे 
छोड दिया । हम अब तुम्हारे ही साय चर्तेमी ! “ 

सव स्तन्ष हो गए । क्षण-भर नीरवता छाई रही । 

वियात अटका । पृष्ठा, “परन्तु यहं हो कंते सकता दै ?” 

“हो सकता है 1" कृष्ण ने कटा, “मै मापकी सेवा मेँ तत्पर हूं 1“ 

“कृष्ण ! हुम सुनती धों कि क को जिसके कारण रातो को नीद नहीं 
4 वह्‌ विद्रोदी ण्ण बड़ विया हूदय का है । तु सचमुच जनरक्षक 

+” 


“परन्तु देवी {” कृष्ण ने कहा, “यदि सव अन्यायी का राज्य छोड़ 
जाएुगे तो विद्रोह करेगा कौन ? तुमको लौटना चाहिए । अत्याचार की 
मूजाभों को ठोड़ना होगा ।* 

नीलनेवा ने कहा, “पर हम तो सव छोड़ जाई हँ 7“ 

अभी उसका वाक्य पूरा नहीं हज था किएक ब्राह्मण कुमार भाया- 
भागाआया । गोपो मौर कृष्ण ने प्रणाम क्रिया 1 उसने हांफते हुए पकाय, 
“देवौ कपिया ने आत्महत्या कर ली 

“कमो? हठात्‌ सव खड़े हो मए 

“बहू मा नहीं सकी, उसके पति ने उत्ते रोका था । वह कंस का कृपा- 
पावा] 

सव चुप रहे । कुछ ने आंखें पो ली 1 तव कृष्ण ने कटा, “ब्राह्मण 
पृष्यी कै देवता ह 1 परन्तु वे अत्याचारसे डर गए है 1 म उभ ^ 


&६ देवकीका बेटा 


थायितेयफख्गः जो इनको प्रय देता है । व्रज फी पवि नूमि इन सोतुष 
्राद्यणों का प्रतिकार करेगी 1 रितु यजपलिनियो ! म तुम्हारे सामने दिद 
सुकाता हं । करमूमि के ब्राद्यपो का दंभ तुममे नदी है, तुम्हार पुष्यो मं दै! 
कपिया महान थी 1 उसकी मृत्यु तुम्हे युला रही है ।” ॥ 

कृष्ण का प्षिर उटा, “तुम्दुं जाकर अपने स्वामियो को सादस दना 
होगा। कंस यदि ब्राह्यणो पर हाच उढाएया तोर्मेकत दी मयुराके अंधो 
मौर वृष्णि विद्रोहियों के साथ उसका सव॑ना करने को प्राणो पर ठव 
जाऊंगा । उसका इतना साहस हो कंसे सर्ता है फि वह्‌ ब्राह्मण पर हाय 
उकाए ! तुम व्ययं डरती हो देवी ! संसारकी कोई मी क्षिति अन्याय फैवत 
प्र सदव जीयित्र नदीं रह्‌ सकती । यज्ञ पूर्णं फरो । माहुति के साय दम मयुरा 
के पापियोंको धूल में मिना देे। लोट जामो यक्ञपत्नियो ! ष प्रव 
दुदेमनीय स्वर उडाजो कि समस्त मथुरा पधक उठे भौर ब्राह्मणो के समवेत 
गानमें संहार की श्वाए्‌ं गूजने लगे ।"" 

नोलनेत्रा ने आभे वकर कृष्ण के मस्तक को सुधा ओर सेमे आगी- 
वद दिया, “वत्स, तेरा कल्याण हो ! तेरा भविष्य उज्ज्वल हो ! ” 

ओर उसे पुकारा, “वलो ! अत्याचायो कंस का" 

सबने पुकारा, “सर्वनाश हो"""" 

वहं फिर चिस्लाई, ““विद्रोदी कृष्ण की ^ˆ“ 

स्वर गूजा, “जय 1” 

मौर तव हठात्‌ वन फे भीतर से स्वर उढा, “विद्रोह छृष्ण की 
जय ! ” देखते ही देखते संकड़ां सन्नद्ध गोप ओर सदास्त्र गोपियों के षुण्ड 
वहां जा गणए। 

सब ओर उर्ाह्‌ छा गया । 

„ स्तोकङ्ृष्णं ने का, “चलो देवियो ! तुमह पहुंचा दं ।” 

नीलनेत्रा ने कहा, “नही वत्स ! अव हम भयभीत नहींहै। हम चती 
जाएगी । कंस का श्ीघ्रदही नाश होगा । 

ग्वाल-वाल ने गर्जन किया, “न्नपल्नियों की जय ! “ 

" वै चनी गह । निर्भीक 1 उन्नतदिर | निर्हन्ध! ` 
~ 2 दे-६ 














४५ न्च 

“क्य न्च दे, 

“स कि मज्ञरत्नियों 

“ङ्ख नहीं न सहं क्यो कखके विरद 


द? चनद मोष्ठ (च्यद) उता है + जन्ते ददो, 
पनो नरमनंसा है 1 केवल 


निमित्तत्वे जपते दैयर 
स कहता हं योवडनमिरि 


देम ददी दे चक्ञे ई! पर्तु ब्रह्न इन्दपूजा के 

गों चरा विदो करके कंच को त्दायवा करते दै 

भदचोटूमतो मीके मर गए टोते ।” 
लोक्या तू ब्राह्यणद्वेपौ दै?" 

"नदं त्राता ! म रेता नदीं । म उनक्ता उम्नान करता हूं । परन्तु परय 
मयम तो ब्रादणो को मानवे नदी, क्षत्रिय-मं है उननः दूरे, ब्राह्मन यदा 
कौपं का-चा निरं राज्य चाहवे हे ॥ फिर वतानो, कटी न कही तो उनका 
वियेधक्स्ना दी दोगा 1" 

“प्र्‌ कितना विरोघ होना, च्तिना नदीं 

“वष इनद्रपूजा का विसे करये 1“ 

"लोर 2“ 

५ चता ह, ब्राह्मण मव पुराने युग के-तं परुयम तेहैते 
यक्तपलियो के जन्न का तू यदी वदला देया ?” 


2 


६ देवकी कावेटा 


“भाता | म यादवो ब्राह्मणों को सम्मान दिलाऊंगा । अन्यया क्ष? 
मदां्षहो जाएये।" 

“तरू वहां नोलनेवाता कौन है?" 

"हम क्सका विरोध करके उसे सत्तासे हटाएंगे तोष्य हुमाः 
शक्ति कठ नहीं होगी ? केन सही, तुम तो रोहिणी के पत्र हो, वसुदेव ३ 
पुत्रहो ! ुम्हारी दाततो मानी जाएगी |“ 

बलराम सोचने लमा। 

ब्रज को चाहता ह, भ्राता ! ^ कृष्ण ने कहा, म इनदर का विरोध 
फरूगा । इस पर इन्द्रविरोधसेकेसकी जड़ कट जाएंगी 1” 

^ समज्ञता है, जन मान लेने 2 

वेततोमानेनेगे, भ्रातर! वे कंसकेराज्यमे ददर है" 

"पहले क्या ये ? 

“पते नगर में दास ये, ्राम-गोषडो मे स्वतन्व्रता थी । कर्मान्तोकी 
यातत तो स्तव जगह एक-सी ह 1“ 

“नन्दगोप क्या कटैगे ?“ वलरामनेकहा। 

^ वयोवृद्ध कुलिश को जो खड़ा कर द्या । वे ही कहग कि भचीन 
काल भ गोप इनद्र-पूजा नहीं करते थे । धूमतेफिरते थे । गोष्ठो मे पूमते 
थे । पहले गोष शरद माने जातेये। जवसे गोपने याये बाली, व्यापार 
बदा लिया, वृष्णयो से स्वयो का सम्बन्व क्रिया, वे वश्य कटाने लगे। 


“गोप ूद्र ये, इसका प्रमाण है? 

“धरमाण | अशरुमान वताता या क्रि पराचीनकात मे ऋषि छष्यश्य को 
येश्याएं भगा ले द्‌ थी! तव उनके कृद्ध पिता विभाण्डक की गोपोने सेवा 
कीषी।वे शद बताए गएुहे। अवतो कई जगह यादव मौर मगोपोकाभेद 
ही पता नही चसता।* 

कृष्ण उद्विग्न दो च्ञ या। उसे यशोदा की वह्‌ रहस्य की वात याद हे 
आार्ईइयो। 

उस्र समय गायो के सुर्योसेखदी धूल मकारा के उतरते मंधकार मेँ पुल- 


देवकीं का वेट इद 
भित गई थी। मव के दो-चार दीपक दिखा 
सनाईदे रहा था। गांव को स्वियां मपे पतिय 
हईनित्य कौ भाति द्वार पर खड़ी थीं। 


भ्रातृजाया भद्रवाहम ने अपने घर के सामने आते ही ङृष्णको टोक़ , 
“सुनता है, देवर ! ” 


ईदेरदेये। कुछ कल-कल नादः 
गै मौर पुत्रो की प्रतीक्षा करती 


“कया, भाभी ?५ कृष्ण पास गया । 

वृपमरानु की राधा मिली थी।" 

“अच्छा |" 

“भरे वह्‌ क्या कहती थी, जानता (3 

“नहीं 1" 

"कहती थी, कृष्ण मुने बड़ा अच्छा लगता हि 

“तुमने बुरा माना क्या?" कृष्ण ने मुस्करकर पृद्य।- 

“क्यो दा मानने लगी ?५ भद्रवाहाने सिर हिलाकर कहा 
ुमभीतोमेरेसायचतनेको कटती थीं ? 


भदवाहा दवी नदीं । कहा, “वुज्ञ जैने चारके संग चलकर भी सुमुख स 
नेष्ट सकूगौ 1“ 

कष्ण ने पग उठाकर कहा, “धन्य दै तुम्हारा साहस, भाभी ! अक्त 
चला।' 


वो, तेन चेय मुच 2“ भद्रवादाने देडा।' 
"मेने दार मानी । छृष्ण ने कहा। 
1 जव वह्‌ चेला गया, भद्रवाहाने हाय पकड़कर एक क्ड़कौ को वाह 
पकर कहा, “युना, क्या कह गया 2 


चिषरयंधा ते लग्ना सिर सुकालिया। 


दूरे दिन नन्दगोप के द्वार पर 
इधर-उधर देख लेता था 


वे्लरामनेदेढातो परा, “म्यं { मयुखते मार्ह? 
"दा, ददल 1" उसने का! 


एक यात्री कंडावा । गम्भीर परन्तु घपक 


०० देवकीकावेरा 


“भ्ये काशुमनाम ?“ 
“नन्दगोप्रकोही वता सकुगा 1“ आगन्तुक ने कहा । 
कलराम्‌ की उत्सुकता वदी । ॥ 
“च्छा आय्य ! ” उसने उदासीनता प्रकट करफे कहा, “प्रतीक्षा करं। 
`अउनवेअएमेतो भूचनादेरी जाएगी ।“ 
वह्‌ चलने को हुआ । मागन्वुक ने कटा, “सुनो, कुमार ! 
“कहं ।'" बलराम पास चलां गया! 
` तुम्हारा नाम?“ उतने पुा 1 
नन्दगोक के आने परही वता सकूगा।/” 
जागन्नुक हंसा । कठा, "वदला तेने का तौ स्वभाव है। बहतोटीकही 
दै । परगुराममे भी घा" † 
मै भी वलराम ह ।” उसने हंसकर कटा। 
“तो तुम रोहिणी के पुत्रहो 2" आगन्तुक ने पुष्टा । 
चलरान फो आश्चयं हुमा । पदा, “दुम केसे जानते हो?” । 
“अरे क्था नही जानता? भगन्युक ने कहा, “म मथुरामे आयादू। 
पफसरङेशासनमें रहता हं, जहां सांसतेनेकी मी आशना नहीं है। पर देषो, 
यै कितना वतिष्ठ हं । है कुठ वन वमभ, दें ! ” कटकर उसने पजा बा 
दिया। 
यलरामनेक्षण-भर देवकर कहा, “माप अत्तियि ह । हमे भापका सम्मा 
रना चाहिए 1“ 
(“अच्छा 1” गागंतुक ने कटा, "तो तुमने यह्‌ तथ करभौ लिया 
खर पया हं ? शायद हारकर ठुम मेरा सम्मान अधिक कर सको 4” ४ 
सल्तराम ने पजा ्ड़ावा । बागन्तुक को लगा कि उका हाथ चोहेकेष 
जं फं मया है। उतने रावित का प्रयोग किया । पंजाटस्तसेमन नदींद्रमा। 
अखने कदा, “यरे छोडोभी। म वहत वक गया हं 1“ 
"वलराम हंसा । कहा, “कदिए तो व॑च वुलवाऊं 2“ 
“क्यों 2५ 
“कदी टायमेपोद्यनं हो गई हो 1“ "व: 
"अच्छी वातहै, याने दो नन्दगोप को। तुमको र्मे डंट तगवारऊंगा। 
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भर वद्‌ दख दिया 1 
। वलराम भी हंसकर चला गया । 

कुछ देर वाद अलिदमें दो आदमी वात करते हृए-ते लगे । आगन्तुक 
सुनने लगा । 

“व्याकृते हुवे? 

ष्वेर्तेयार ह) 

"ओर ष 4 

“आय्य शब्द का प्रयोग उन्हे कोई विष प्रिय नहीं ।” 

“तो फिरमाधारक्या होगा 2 

“जनतो कहते है किवे सप्त्सिधुसे याएये।'' 

कव ?" 

“यह्‌ तो नदीं मालूम । पर पहले वे उत्तर कुम ये ।” 

“वहतो वडीदररसुमेरकेपातदैन? 

“हा, कहते वहां घम ही धमे था, लोम नही था। मेथुन ते नदीं, तब तोः 

- संकल्प से सन्तान होती थी} 

“च्छा | तवतो जन नागरिक जीवनस हारा नही दहै? 

“नौ, बल्कि हम मुरा के पास रहकर जो वृष्णयो से निकट दै, ठम भो 
उने दूर-ते है। जन तो वृषभ ओर गाय को धूजता दै । वे तो गोवदधं॑न शे 
भादर से देखते है ।*' 

ह, परन्तु किर दोगा क्या ! ” 

“वदी जो तू कहता धा ।“ 

“जन के पास क्या है, प्रात्तर 2“ ध 

“कच्चे, फू के घर । पशु चराना, दूध पीना, वेचना, स्वच्छन्द रद्ना 2 
नाचना, गाना । बस । 

“तवतो कंसके राज्य से वे निश्चय असंतुष्ट ह।* 

“मने सवको बुलाया है । वे ञाएगे । नन्दगोप के पुत्र ने बुलाया है, यह 
भुनकरतोवे प्रसन्न होगएथे। ६ 

“परन्तु विरोधो दोगा ही ।» 

“देखा जाएगा । मरे तनिक वाणी भिल.जाती लो प्या मिट गक 


१०२ देव्कीकावेटा 


“अच्छा, म बाहर जाता हं । 
मागंतुक संभलकर वड गया। £ 
उत्त समय मदिरा पीकर गौप मौर गोपिकाए्‌ं आनन्द-नृत्य कएने की व। 
चै चक्कर देते, ूमते। वेणु वज रही थी। तरुणियों के सुते स्तन नाच म 
कप्त, पुरुपों के वक्ष एत उठते । ओर कोई उधर नही देल रहा या। आगर 
ने बड़े डके हृदय से वरुणियो के सूते कुचो को देवा । मुदा मे वेसया-दत 
क मतिरिक्त यह्‌ सयं कावा! उप्ते भोर भी आश्चयं मा कि लुते वृक्षो 
` अलि बहा पुष्पो कोई नवलता ही नही थो। 
वहु संभत गया । 
उसके कथे पर हयाय रखकर कृष्ण ने कठा, “अतियि ! किते पृते दँ 
नन्दगोप को ! 
टं! “ आयंुकने कहु 1 
"मगुरासे मए ह?" 
-श्हां 1“ 
"ध्न्दगोपञ। गद्‌ ह कोई आवश्यक कायं होतो उन्ंपूचता दी जाए, 
अन्यधा कते प्रातःकाल--*" 
“नही, नही" यागंतुक ने कहा, “भुजे जभी मिना है 1" 
^ “स्यो 
वाद गोपनीय दै {^ 
“वहत भच्छा । पते यह्‌ निरवित दो जाएकितुमकंसकेचरनदी श 
उन पुम्‌ नंदगोप फे पास पटुवा दिया जाएगा, क्योकि फिर तो तुम्हारा पू 
स्वाय किया जाए्षा ! 
दुमस्मैनदहो?“ आकतुकने चिढ़कर श्द्य। 
“मेय परिचय गोपनीय दै ।""गौरङ्प्ण युस्कराया। _ न 
यको चलते देवकर आगु सुला उठा । उने का, “धनो, 
नो !“ 
छप्पर टहुर यया । पूषा, “बान्ञा [= 
वुमकोन दौ?" 
पने क 2 च्यिान, छि मेरा परिवय गोपनीय दै?“ भौरवद्‌ 
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यह्‌ कह फिर धीरे से मुस्करा दिया । 

भ्गतुक खीश्च उठा । उसने व्यया ओर विस्मय से कहा, “अच्छा स्वाग्रत 
है! म मथूरासे कितनी कठिनाई से आया हूं, पम-पगर पर इत्रुकाभय 
या1 वहां आय्यं वसुदेव संकट में है ओौर तुम्हं उपहास सत्त रदा दै } 

“अच्छा तो तुम्हँ भाय्यं वसुदेव ने भेजा है ?” 

"नहीं, आय्यं देवक ने ।'“ 

“एक ही बात है ।* कृष्ण ने कहा, ' तुमने पहले ही क्यो न कहा } ग्या 
के्‌ दू नन्दगोपसे कि भाय 

वेह्‌ स्का । आगंतृक ने कहा, “श्रुतायुध आए ई 1 

ठृप्ण ने कदा, “आय्य श्रुतायुध आय्यं देवक के पास से माय्यं वषुदेव के 
भँ नन्दगोप के लिए सूचना लाए ह ! ओर वसुदेव संकट में है । टीक है 
ने 

हां यही ।" श्रूतायुधने कहा। 

हृष्ण ठठाकर हंसा । कहा, “किसने वनाया तुम्हे चर ? तुम तो बड़ कथ्चे 
हो। सव कट्‌ गए { 

भागंतूक ने खड्ग खींचकर कटा, "मै मथुरा के कंस को भपनी उंगलियों 
भर नचाता हु, मूं ! तूकौन दहै?” 

म?" तरुण कृष्ण ने कहा, “भ कंस को नचानेवालो कानट हुं 1" 

"छहर त्रो जा!” कुकर आगन्तुक ने आक्रमण किया, कितु ङृष्ण ने 
अपनेको सौत्र गति से वचा लिया ओर नंगे हायों ही उसने चपल मिसे 
वचकर एक रेस क्ञटका दिया कि आगन्तुक का खड्ग पृथ्वी पर भिर्‌ यया ॥ 
तव छृष्ण ने उतत मूजाओं मँ कसकर कटा, “स्वागत मत्यि ! स्वागत । '" 
दो ामंतुक क्रो से तिलमिला रहा था । उसने कदा, “छोड दो जे, छोड़ 

भ्ये तुम्हारामिच्र हू, आय्यं श्रुताय] कृष्ण हः नन्दगोप का पूत 
प्ण ।* - 

1 (न्‌ ! ” शरुतायुष ने आचये से दांत फा दिए भौर कहा, “ृष्ण { 

ने11" . 

मौर वह्‌ पागल-सा चिमट गया । कुछ देट वाद उसने कहा, “भाज मुके 
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विश्वास्हो गया कंस का अन्त निश्चय ही पासमा गया दै1" 

कुछदेर बाद उसके हाथो से जव कृष्ण छटा तो श्रुतायुध ने कदा, 
वड़ा चतुर मौर धूतं है र, सूने मुञषसे सव कहतवा लिया ५ 

वहं क्षेपा हुभाया। 

“जाने दे, आस्यं ! " कृष्ण ने कहा, "भीतर चले, नन्दगोष भीतर! 
उनसेमिल तें!” $ 

बे मुदे । तभी द्वार पर नंदगोप दिलाई दिद 1 योते, “अरे कृष्ण | कंा 
युद्ध या, वत्स | ” ५ 

"भेरा स्वागत हो रहा था ! ” श्रुतायुथने दंसकर कहा । 

कृष्ण द्ारमा गया । नन्दगोप हंसे गौर वोते, "भाय्यं शूतायुच ] भरेवुम 
कंसेआगए्‌ ?" 

ग्मरकतमणि का भद प्रगट टो मया ।” शरुतायुघने कहा । _ ¢ 

नंदगोप के हाय में फूलों का हार था, वह छूट ग्या 1 ष्ण ने उसेगिि 
फे पहले ही पकड़ लिया। 

श्रुतायुध ने वह्‌ तत्परता देखी तो प्रसन्न दुमा । सुभद्रा भं गरईयी। गद 
भीजागमाथा। नंदयोष सुस्थिरः हो गया । उसने देखा तो कहा, “भरे! 
भोजन किया, भूताय ! कौन मद { अरे तुजे यदादा कवे बुला रही है! 
अरे कोह! सूवंश ! इधर ! देख 1 वे माकर अग्रहार मे ठहरे हए 
न ? ऋषि देवहव्य, यज्ञ कराने, तू जाकर उनकी सेवां रह्‌ । हां गद । ध 
तु गया नहीं ! माय्यं शरुतायुष | तुम भभीतक पड़ेदीटौ दुहितर मुभा त्र 
विनय सौख ! आसन विद्धा। भें आय्यं | इतना व्यस्त या { धर जन 
विक्षोभहै1इन्द्रकीप्रूजाकाविरोधहोरहा है"--नदी, वसे वे ठीक ही कहते 
है-.“परनु मथुरा का स्वामी तो कंस दै“. अपनी ओर तो इदप नही 
सोक सकता । देखो न ! माल-मर दौ गवा-"यहीं जो यञ घेरहाहैन"यदं 
यज्ञ भो---वत उस्म को सव चृम-फिर पटच जाएगा "अरे हा, कृष्ण } तुगा 
नहीं { भीघ्न जाकर मधुपकं लेकर आ ! गद गया किनदीं ? यशोदा उसकी 
बाटजोट्‌ रदी दै । सुवंशकोभेजदे। तू तोक काम ही नदीं करती" "मरे 
मेरेवादतुदीतोहैमूपं ! दां आर्यं ! वाद्‌ ! दुहितर { अखन उक्तया 
बिषा दिया.-हदद--” नंदपोष दंसा } सुनद्रा केपी । श्रूतायुष तै उसे गोद 
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मे उडाकर प्यार किया 1 वह्‌ डर गई । नंदगोप ने कहा, “भरे उरती है"““ 
पितृन्य.“"अरे कोई है" कृतक ! थरी सुभद्रा" "तु ही जाकरकहदेन | जा 
वैदी ! अपनी रोहिणी से कहना, अच्ये-अच्चे व्यंजन बनाकर भेनजे"""अरे 
कृप्म"“"त धीरे-धीरे क्यों जा रहा है"-"जत्दी-जल्दी जा न" "तुक्षसे पांव 
पुनाने को क्या अतियि खड़े ही रहेगे-“-” 

उसके वातं ने सवको धेर लिया । 

जिस समय कृष्ण लोटा, उसने देखा, पिता के नभो मे भांसू छलक आषु 
है मौर शरूतायुघ कह्‌ रहा है, “माय्यं जयाश्व, मव कौन । है वैसा ! मून्ञे तो 
नही लगता । परन्तु एक वात हई ! " 

नंदगोप ने कदा, “वया, आयं ! ' 

शुवायुध ने कदा, “भाय्यं अक्रूर पर अव कंस का विश्वास नहीं है 1” 

"तुमे कंसे मालूम ?” 

“ने उत्ते मागधचर नप्तक से वात करते सुना था । सुनो कष्ण ! दर 
भाभो । गृष्तथातक्र आने वलि दै । म तुम्हे बताऊ, पास आ जाओ" 

कृष्ण पास आ मया 1 मधुपक काम में लाया नहीं जा सक्र, वे मून गए्‌। 


६ 

“वह्‌ एक भिन्न संसार है मायं ! मेरा जव कृष्य चे देसे परिचय दज, 
चर्म विभोरहोउडा ।" श्रुतायुध ने आय्य देवक कौ अर देखकर कहा 1 
भाय्यं देवकी के नयनो मे आंभू छलक आए ये गौर आय्य -वमुदेव कीनपी 
द बुला पर टमो रःस भरू के नीचे किञ्चित पुल्ित आख जं भुतायुध 
के एक-एक दाब्द को साग्रह पो रही थी । 

“र्‌ तुमने इतने दिन स्यो लगा दिषए, शरुतायुध ?*' जाम्यं देवक ने कय ५ 

“इसका पहूला कारण तो है भीपण जल-वर्पा ।“ 

“वह्‌ क्यों 2" । 

मार्या देवकी ने कहा, “यहां के बराह्मण यो बहते ये क्रिवह्‌दइन्द्रका कोप 
पा" उसके स्वरम जआथंकायो॥ 
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ब्राहमण का युग गया, देषी ! वे भव अपनी रक्षा के लिए मनाय परोदिव 
चर्गोकी भाति एकतम की सहायता करने लगे ह । परन्नु अनै ङञो जवा 
सममे ह । गणो मे सत्निय अनार्य्य के रोहे उनका भी दरोहकसे ह 1 कृष 
की वात ठीक लगती है जय्यं-अना्यं का भेद नही, बहु वणं तो चार मानता 
दै । बराह्मण कषत्नियभीतो भिन्न मण-गोयौ में वंदे हर्द कृष्ण कह्गादै 
एक वड़ा रष्ट्रहो, न वहां बराह्मण गवं हो, नक्षत्रिय गवं ! शासन रायादय 
हो, परन्तु पुराने समय का-सा हो, जव समिति नि्णेय करती यी, निरव 
नेहींहो। ओरमी वह्‌ कृ कहता था मात्मा के विपथे, परन्तु समन्ना नहीं 
सका था, क्योकि शिक्षा तो उपे ठीके नहीं भिलीहै न! अभीतो गोकु 
दै, उसने स्वयं ही इधर-उधरसे गुन-सुनकर सोचा है 1” त 

“ह जाने दो ! "देवकी ने कट, “मुले वही सुनाओ । अच्छा, तुम मिते, 
ततो फिर क्या हया ? 

“देवी ! ” शरूतामुधने मग्न होकर कहा । 


देवी 18 

नंद गोपे सामनेर्वढी यशोदा ने अपने स्नेह-सिकत स्वर ते पुता, 
कृपण 1 ^ 

“आई मम्ब ! “ कषत इई सुभद्रा पास आ गई 

योदा ने पदा, “दुहते ! कृष्ण कहां है ?” 

“मातर, वे तो भ्रातर बलराम के साय बादर गोपो ते वातत कर रहे ई 
शुभरद्रा ने उत्तरदिया। १ 

पोरे-धौरे वृद्ध गौरतशूण गोपगोपियो से नन्दगोप के घर के सामने ता 
मैदान भर गया । यमुना-तीरके पको ने जन्नकी ढेरीलगादी। माली फू 
ले आए । पटकायो ने नये वस्व रख दिए! गोपो ने दूध-दही के पाय इकटू 
कर दिए । सुन्दर कलो को सजाङर रख दिया गया । नाय जातीय मिषोने 
मग्रव देतु भपनी मोरे द्वार प्रर जाश्नपल्लवों के वंदनवार ओर कदली. 
क तोरण बना दिए वाद्र तर्यिवा ववो के सगो पर गोरोचन लया 
दी भींमो वृदाष्‌ परो केदारो पर, भोवों प्रर सुन्दर-गुन्दर चित्रायां 
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वनारदीथीं 
ब्राह्मणों ने बीच मे स्थान ग्रहण किया जौर वेदध्वनि होने लगौ । ब्राह्मणों 
का समवेत स्वर उठने लगा 1 उत गंभीर इनदर -सतुति के साथ वे यज्ञवेदी पर 
ˆ काष्ठ रखकर अरणी रगड़े लगे । ब्राह्मण गा रहै ये-हे इनदर ! जव सोमलता 
के दु एक पर्त श्रेणी से यजमान दूसरी पर्व॑त श्रेणौ पर जाता दै, ओर अनेक 
कमं अपने दीशं प्र उठता है, तव हे इन्द्र ! तू उसका मनोरय जानता दै जौर 
इच्छित वपंण के लिषएु उत्सुक दोकर, तू मरुद्‌ल के पाथ, यज्ञ-स्थल म आने 
को प्रस्तुत होता है । मपने केशर सयुक्त पुष्टाग ओर पराक्रमी दोनों तुरगो 
को रयम नियोजित कर ओर तदनन्तर हमारी स्तुति सुनने को शीघ्र आ ! 
ओर स्वर उठा-- 
एहि स्तोमां अभि 
स्वराभि गृणीह्यास्व 
ब्रह्मच नो वसो 
सचेन्द्र यज्ञ च वर्धय 
मौर घी अग्निपर जलने लगा । ठीक इसी समय बादर गोपजन का 
स्थर सुनाई दिया, “रोक दो, यह्‌ यज्ञ रोक दो*ˆ“” 
उस कोलाहल को सुनकर वेद-पाठ में व्याघात पड़ गया, जते आंधी जाने 
के समय वेद-घ्वनि वंद टो जाती है ! दीं मौर श्वेत दाढ़ी वाते ऋषि देवहव्य 
अपने गभिमानी मस्तक को उठाकर वंकिम भ्रू करे देखने लगे 1 कोलाहल 
चठृ रहा था--दम इनद्रपूजा नहीं चाहते, रोक दो, यह यज्ञ रोकं दौ । 
पि देवहव्य फोध से उठ खड़े हुए 1 उन्दँ उठते देखकर नन्दगोप घवराया- 
खा उठ खड़ा दभा ओर वयोवृद्ध कुलिश के नेत्र ठिठक ग्‌ । 
"वहू क्या है नन्दगोप. | * ऋषि ने कठोर स्वरसे एृदा। 
मोप भीतर घुस आए । उन्दोने कषा, "यह दन्दरयूजा कस्नेसे हमं क्या 
फायदा ! दुम इन्द्र की उपा्तना नहीं चाहते ।" 
4 नन्द मेप ने भयभीत्त स्वर से कहा, “गोपजन सूने { यह्‌ क्या कहा जाता 


फुस्गु गोप ने अपने बालदार कवे हिलाकर कहा, “वया नन्द { तू ववरा 
दादे? तुभोमोपहै, भी योपहूं। कयात दे मपनी वाठ कटने चे रोक 
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रहादै?"" ॥ 
नन्दने द्डतासे देवा ओर कहा, म जन का पितर हूं । तिय देना मेय 
ही कतंष्य है फल्गु 1” 

है, कितु जन की स्वीकृति से 1” फल्गु ने कहा । 

“अवय ! " जन पुकार उठे! स्वर घहराकर मूं उठा । 

फल्गु ने कहा, "्वलाक गोप मौर वल्गा गोपी का पुत्र म फनमुगौप, 
के नाम पर, पिता नन्दगोप से पूछता हं कि हम यह यज्ञ वथो करं? 
आमे कंस हमसे दुगना कर वसरुल करता है 1" 

ऋषि देवहव्यने कठोर दष्ट से देवकर कहा" “यह्‌ तो देवता का भप 
मान है मोपजन ! राजा आति हँ चले जते हैः कितु यज्ञ दी ज्वाला सना्ठन 
भौर याद्वत हि। 

उस समय कृष्ण ने नितांत नश्नता से हाथ जोड़कर "आम्य प्रेष्ठ ! पृथवी 
के देवता है । जानी ह । परन्तु जन पूता दै कि यइ परम्परा शरा्तनं के सामे 
सिर क्यों भूकाती है 7" 

नन्द मोप मे आधे फाडकर देवा ओर कहा, "कृप्ण । पुत्र ! ५ 

कप्य ने कहा, “नटी पिता ! आप माधिकासिकि ह मौर म जनका 
प्रतिनिधि हं । मे पूणता हं तो रूष्ण नदी, एक गोप पूता दै। आप यदि 
उत्तर दे तो नन्दगोप नी, एक गोप पितर उत्तरदेगा। नन्दमौप भौर 
योदा-गोपी का पुर दूप्णगोप आज जन की सर्व्म्मविसत आधिकाण्कि 
नन्दगोप ते पूछता हृ कि द्रसयज्ञ मे हमं मयालामदे ओर इसका व गया 
दै?" 

“ूप्यगोव  ” नन्द ने गंभीरस्वरते फा, "यह्‌ इनदरयग दै। 
फत द गोर प्रजाके विष्‌ कल्पाण-वृष्टि | इन्द्र मरषोकास्वामी है। ध 

देयहव्यने घूरकर कहा, ' म उसी वधर षर को आयाट्न दत ई 
सोप्जन गुने जो सामग्रियां यञ में लाई जाती ट वे सथदद्र दागा बरसा 
जनमद जन्मतेती हया फनती-फूलती है । यज्लाव्तेय के भन्न से तरिवग 
की निदधिद्ििण्‌ प्रया जोदन-निरवह्‌ करतो दै 1“ 

सूष्नमे स्वरउ्याषटर कदा, “मो यपने कमं च उलन हेता है भोर 
मरमानाहे, तेमाव््पि्योनि ददाह । यदि मं ते फल निता तो ष्ट 


जन 
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निस्तम्बता छा गई । तव कृष्ण ने क्रुद्ध देवहव्य की रौर न देखकर 
भीड ते कहा, “जव आधिकारिक स्तन्ध है, जव ऋषि ब्राह्मण मौनी हण जव 
वृद्धगण नतश्िर ह तव जन से कहता हूं कि वह निेय दे +" 

जनने निर्णय दिया, “नहीं करगे ! “ 

आओौर तरण हृपं से विल्लाए--जनादेन कष्ण की-*"जय ! 

बार-बार जय-जयकार होने लगा, जो वृन्दावन यमुना मौर गोकुलं षर 
प्रचण्ड रवसे गूजने लया । 

कुष्णने हाथ उठाकर अपने दूसरे दाथते मायेषर जुलती लट पीचे र्य 
दी जौर अपनी सुदृढ मांसपेशियो को फड़फड़ाते हुए कहा, “गोपजन पुर 1 
ब्राह्मण लोग वेद के अध्ययन-अध्यापन द्वारा, क्षत्रिय पृथ्वीपालन करके, वषय 
वार्तावृत्ति से ओर शूद्र इन तीनों की चेवा त लगकर, पृथ्वी पर निर्वाह कए 
है वश्यो की चार व्तावृ्ति ईहै--ूषि, वाणिज्य, गोरक्षा, भौर व्यान 1 
हम मोष केवल गोपालन करते हैँ । वाकी सव यहं नगण्य-सा है। हम नगो 
म नही रहते, न हष राजा है वर्क हम तो अव भी पूमते-फिरते रहते द । 
वन भोर पवेत हमारे षर ह। वे ही हमारे अन्नदाता वे ही हमारे देवला 
ह। हम गोवद्धन पर्वतकी पूजाकरेगे ! ब्राहमण हमारे पूज्यह। जाज च 
पवित्र उद्षोपसे हमारे गिरिराज की पूजा करे 1 

ओर कृष्ण ने स्वरञौर भी उठाकर कहा, "गोपजन | समस्त सामप्री 
भिरिराज पर चदनि के लिएु ते चलौ! भाज चाण्डाल, पतित, दलित्त गीर 
दीनों को भरपूर दान दिया जाए । आओ १ हम गौ, अन्ति, ब्राह्ण बीर 
गिरिराज की प्रदक्षिणा करे, क्योकि यही हमारे चार देवता है ।'" 

ऋषि देवह्व्य अवाक्‌ रह गए । ब्राह्यणो ने समवेत स्वर से कहा, "ठीक 
है! यहीहोमा। इस प्रकार कंस को अव कुछ नदी भिलेगा। शूरसेन भरना 
अबश्नीघ्र ही मुक्त हौ जिगी । ती 

कृष्ण ने प्रणाम किया । वलराम ने अनेक गौषुं हांकनेवातते गोपौ को इगि 
किया। मौएुं पाख आ गई्‌। बलराम ने कहा, "पृथ्वी क देवतान | महमद 
स्वीकार करे ४" । ५ 

बरा मुस्करा दिए । इष्ण ने कहा, "चलो [ हम मिरिराज गवद्धन 
की प्रदक्षिणा करे बोलो { जन कीः""जय।'' 


देवकी कावेटा १११ 


जय-जयकारसे दिगंतों को प्रतिध्वनितकरते हृए रंगीन वस्त्रौ सेः 
सु्भ्जित गोप ओर गोषियां गिरिराज मोवद्धन की प्रदक्षिणा के लिए निकल- 
` पडे] कुछ तोग गाद्यो पर चदे हए ये । गौपियां गीत गातीजा र्दी यीं। 
अन भ मपूवं उत्साह था । कुछ हो देर में तरण भौर तरुणियां आपस में होड 
सगाकर दल वावकर नृत्य करने लगे । उनकी करतालौं से पवत गूजने 
नगा बौर वृद्धो.तर्णो, बालकों के प्रचण्ड जयनिनादसे ब्रज की मूमि विक्षु्ध 
होञ्टी। 

पवेत पर उगी घास पर यद्लोदा ओौर कुलवधुभों ने सासो के चरण चूर, 
मंगत वीत गाते हए गायो का दूध छिडका । नन्दगोपं ओर वयस्क लोग दीनो, 
लियो भौर चाण्डालौ तक को दान देने लगे । उस दिन भेद नही रहा । मथुरा 
रे भागे दासो को भोर जन्य सताणए्‌ हुए प्राणियों को व्रज के बालक अपने हाय 
से भोजन कराने सगे 1 

चारों ओर भनन्द ही आनन्द फूट पड़ र्हा था) गोप वालक भौर 
वातिकाए्‌ ऋपितराह्मणों की अखण्ड सेवा कर रहे ये । गोवद्धं न गिरिराज परः 
ब्राह्मण कंठे विनादा को अभयंकर मन्धोच्चारण कर रहेथे ओर सशषस्त्र गोप- 
भने उनकौ रक्षा के लिएु अपने भीपण शस्व को खड़ख डते हुए प्रहरी बनकर 
पनदध लड़ ये। ग्राम ग्राम से, वन-वन्‌ से जय-जयकार करती हई भीड़ उमडती 
भमी आत्री धीं मौर बार-बार तरुण ओर तसुणियां चिल्लाते थे- जनार्दन 
कृष्ण की.^-जय ! 

कौन यकर रहा है, कोई नहीं जान सका । एक महान नृत्य, एक महान 
संगीत्रकी भांति वह्‌ ऊन्जैस्वित परिश्रम सभवेत रूप से आनन्द कौ वदता 

भेलाजारहाया। 

„ उस्र समय कृष्ण एक वृक्ष के नीचे वंठ गया । आज उसका नाम हेवामे 
चरर्दाथा। तभी धीरे से किसने वमल मे वैठकर कटा, “नादेन ! ” 

† “कौन 2" कहकर दृष्ण ने मुड़कर देखा । राधा थी । उसके गोरे कपोतं 
पर तासिमा तमतमा रही थी 1 कथो पर उत्तरीय डाले यी । उसके स्तनः 
श्यासो के साय उढ्ते-भिरते ये। बहू.कृष्ण को विभोर स्नेह से देख रही धी । 

“राधा | ५ कृष्ण ने कहा, “तु प्रदक्षिणा दे माई ?” 
“नही जनादन | = 
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"कथो ? कृष्ण ने ्चौकिकर पूदा 1 , 

नवो असने देवता की प्रदक्षिा कमी, छृप्य 1" नौर उने उरी 
प्रदक्षिणा करके उसके पांवों पर सिर धर्कर प्रणाम किया । ृप्णनस्व 
भुजां मे भर लिया। 


श्ुतायुध की कहानी टूट गई । आर्य्या देवकी के मुख घे निकला, "बरे! 
तो बह इतना वड़ा हो गा दै 1!” 

देवी !  शरुतायूध चौक उठा । सव हंस दिए। . ५ 

देवक ने कहा, "धरतागुध ! इस विषय को दछढकर अगि कहन ! 

शरुतायुध ने कहा, “उफ 1 मतोमूलदीययाया। गुश्जन हैभाप लो 
उसके ! कषमा कर ! पर आा््ये ! वह्‌ क्या जव भी वच्वा हीदै'जोभाम 
यों चौकती है?" ५ 

देवकी लज्जा, ममता जर संकोच से मुस्करा गई । इतना परावमी दै € 
छष्ण | पर वह उत्ते बच्चा टी समञ्च रही धी । व्यथा आई कि देखा कहा 
आं भर आई । पछ लीं ! | 

वसुदेव ने कहा, “पर फिर यहांसुनायाकि इनद्रदेवने क्रोध भीरि 
या?८ श्रूतायुघ ने कहा, “आर्यं ! बह तो प्रलय धा 1 पर अचानक ही 
उठ भाए 1 ४ 

"अरे ! आय्य देवक ने कहा । 

शरूतायुध कहने लगाः ""आय्यं { ४ 

^ आय्य । वहां के ब्राह्मण डरकर दान की गर्वं वापस करते तय ५ 
यच्धर इद्र कुपितदहो गया 1 उसने सावत्तंक मेषो को प्रलय मघानि गो 
भेज दिया 1" वह्‌ हं षा मौर उसने स्फ्रित स्वरसे कट, “भा 

मपरचण्ड मूतलाधार वपा. दोने लगी । मते गिरे लगे 1 वरिजली के 
कड़कडानि से पहाड़ दाकर कठोर चीत्कारकरनेलमे1 महायनों के बूम प 
वि्यालक्ाय वृक्षं कंपते हए चट-चटाकर भहराने लगे । विजली चाराः 
कोली, संधा बना देतो ओर वुमुल निनाद.करके बयनिषात चरणौ को पाड 
लमा 1 उच खमय ब्राह्यणो ने कह, "वहं कृष्ण का उत्यात है 1 एक-एक 
वानी भर्या दै ।' माप्य! उख समय मूवलाधार जन रदेभिर ७ 
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यासे माका से पानी के स्तंभ भिर रेह । उस समय कराल भौर 
घनथोर मगन भ कभी इनदर का अट्टा सुनाई देता, कभी लगता कि ठैरावत 
भागता हमा बरिधाड र्हा है ओर उसके पांवों मेँ लटकती सोने की श्वल 
कभी-कभी विजली वनकर चमक उस्ती है। एेखा लगता था जसे सारे मरदृदल 
माकाय मे धिर आएये मौर व्रजभूमि को सदा-सवंदा को द्वादेने केलिए 
धक-घक धक-घक करे भेरी निनाद कर रहै ये । जव कभी प्रचण्ड जलरादि 
किसी जगहे धरती को फाड़कर घावा करती थी तब लगता था कि माज 
इनदवारुण शंख वजा रहा था । आज उने मेधो का सव॑तोभद्र व्यूह्‌ र 
रिया भा। उस समयषरोंकेगिरमेसे उस प्रचण्डवर्पामें हाहाकार गूजकर 
पप्य को दृक-टूक करे लगता था 1 यमुना का गम्भीर प्रवाद्‌, उत्ता तरो 
कौ सदस्नफम स्पे की भाति लपलपाता हुषा, दूर-दूर तक्र के वन-ग्रामको 
ुवानेलमा था। 


^ मने भपनी भांखो से वह्‌ दृश्य देवा । 


“ब्राह्मणों ने गाये लाकर नंदगोप कै सामने खड़ी कर दीं । वे चिल्लाए, 
शोल कृष्ण [ कहा है तेरा गवं ! कहां है तेरा हकार !* 

“ उस समय कृष्ण मै आगे बढ़कर कहा, "माज. मै वयोवृद्ध गोप से दापय 
देकर पता हं कि क्या जीवन में रे मकाल वर्षाः वे पती वार देख 


रहै (4 ११५ 


माये देवक ने आंख फाड़कर देखा । देवकी ने अवाक्‌ सुद श्वास होकर 
इतौ पर मुंह रख तिया। वसुदेव के मुख पर जिज्ञासा नौर गवं कौ रेया 
विच म्‌ । 
भरूतामुघ ने कहा, जाय्यं 1 
. “ तव वयोवृद्ध कुलिश आगे आया गौर उसने पका स्कर कदा, "गोपजन 
शे! ब्राह्मण रवर सुने ! इन्ध की उपासना करके मौ प्रलय जाया दै, नौर 
की य्वेदी में असंख्य आति देने पर भी दुभिक्ल पड़ द ।प्राघीनकाल 
ये भी दुतम पडते थे। एक बार तो ऋषिशरेष्ठ विस्वाभित्र कमे भूखे भातं 
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होकर एकं चाण्डाल का मरा इ कुत्ता खाना पड़ गया धा । अतिवृष्टि 
अकालवृष्टि, जनावृष्ठि ! भने तीनों को अनेक वार देवा है ।* 

“तव कृष्णने उन्नद्ध स्वर में कहा, “गोपजन सुने ! प्राचीनकात ॥ 
गौपजन मे इन्दरोपा्षना नहीं थौ ¦ फिर यह्‌ यज्ञ-परम्परा प्रारम्भ हृई। मनु 
उत यज्ञ के फलस्वरूप कंस का अधिकार हमा । यदि इन्द्र देवता उपासना 
मौरवसिकामूलाहै तोह्म बान विद्रोही ह । हमें एक रेखा दयात्‌ देवता 
चाहिए जो हमारा पालन कर सके। हम अन्धविश्वास को तेकर देवता नहो 
बनाएंगे । हम जन को धोखा नहीं देंगे । यदि हमारे पाप-पु्य के फत षे यह 
वर्पाहोरहीदैतो इन्दर इसमें पया करता हि? 

“ गोप जन व्याकुल ये । मूली याँ रंभा रही यी । पृथ्वी जलमगनहे 
गर्भी! सारो घास दूब गई यौ । गाये मूली ही ठंड से काप रही यीं । वनने 
सो रहे थ । स्वयां उन कांपते वन्चोंको छाती से तगाए्‌ परया रही यी) 
उस समय यां वहने लगीं । जले की लड़ी क्षी भँ उड़ते हुए केनों ते समस्त , 
अंतराल दरध-सा दिखाई देता था । 

“उस समय राधा, भद्रवाहा, चित्रधा भौर रंगवेणी बिल्ता उठी । 
ोषियां रोने लगीं । राधा विल्ताई, "कूप्ण ! यमुना मे गोप वहे नारे 
द्व रहेरह।' 


श्रतायुध ने गां फाड़कर कटा, “वह्‌ समय देवने योग्य धा, नाम्य ! 
यथाकी पुकार गन उढी। कृष्ण ने उन्नतिर्‌ आगे बढ़कर चित्प 
जलकारा, कथन है जो मेरे साय आज पवित्र ब्रजमेदिनी का ऋण चुकामे 
मागे आता दै ।' “ 

^ माय्यं { मने देखा, यशोदा ने पुकारा, पु ! कृष्ण, भागे क़ ! # 

“उस कार्‌ को सुनकर रोहिणी चित्ताई, “वलाम ! दुर्मद ¡ भरेभरे 
ह्य फो लाज रखने वालो ! कृष्ण जा रदा है + ५ 

“मोर ब्रज रो वीर समनाएटं मपने-मपने पुत्रो गीर परतियों को सतकाणं 
समीं । 

^ रषा चिल्ाई, “इद्र कंस है 1" 
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वुमुत्त कोलाहल होने लगा 1” 


भृतायुघ ने सांस खींचकर कटा, “ओर तब कमर में रस्सी वांधकर, 
किनारे के एक विशाल वृक्ष से उसका छोर ककर वाधते हुए कुष्ण उस प्रचण्ड 
जतधारामे कूद षड़ा। तरगों ने उसे उठाकर पका । तव वह्‌ मीम शवितिसे 
फिर उपर निकल जाया भौर दोनों हाथों से जल पर थपेडा मारता हुभा 
भरणा, जय ! गोपजन कौ जय | ” 

“उस स्मय नंदगोष, बलराम, सुहृद्‌, सुभ, सरग, वृषभानु, सुयीर, 
भच०ड, सुपेण, केशी, दुमद, एक साथ अनेक वयस्क ओर तरण मोप वज- 
पोपकरते हुए गर्जनवती महानदीमे कूद पड़ेजौर कुटी देरमेवेरस्सी 
पककर जल पर लहरीं से लते हुए दिलाई दिए । वे यमुना मँ बहते हृष 
प्रियो को उवारने लगे । 

“वे किनारों पर छोड़ते तो जल मं भगत तरुणियां घायलों को उठते 
भादीं भोर वयस्का तथा माताएं उनकी सेवा में लग जातीं। उस सनद 
सप म वालक-यालिकाए मुक भौर युवतियों की भांति जागरूक-ते काम 
कटने नगे मौर वृद्ध तरण हो गए । वयोवृद्ध कुलिश ने रोते हए कहा, ब्रजमूमि 
$ निवासियो ! तुम धन्य हो । भाज तुमह देवकर यह्‌ वृध कुलिश भी धन्यः 
होयया|' 

^ तव भाकाय मे दुदंमनीय प्रवण्ड निरोप स्फूतिवन्त दोकर च्यम्वरू के 

विष्व नृत्यवेला में उठते मरू निनाद की भांति गूंजने लगा, ओर पृथ्वी 

१ जम पोर निनाद करके सिद के भण्ड की भांति लपकने लगा । उ समय 

शष्णने अघ्रीम सादु से क्रिनारे पर कूदकर शंख का । जव वह्‌ हरहर 

नद यमुना को कुषलकर वदने तया तो जन वनाद करने लगा--अजनादनः 
कौ" "जय, जनादेन कृष्ण की" "जय 1" 


भाया देवको विभोर होकर रोने लगीं । वसुदेव भवाक्‌ धा। देवकने. 
पते भोर गदगद कण्ठ से कहा, "फिर ? 

“भ्यं 1” श्ुतायुध ने उवब्वाई आंखो से रुहा, "तव कृष्य ने ष्टा, . 
भोजन सुने! आवाहन देता हूं । चलो हम लोम धिरिराच गोव दौः 
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कन्दरा मं छिपकर वद्यधर इद्र के महकार को सदा ॐ लिए मिध द ॥ 
“ कीचड में लथपय नन्द, यदोदा, वलाम, राधा, भद्रवाहा, रंयेगी, 
चित्रगा मौरवेसव मव बागे वद । दविसीके सिर से रक्त बह र्हाथा, 
किसीके घुटने छिल गए घे। परन्तु वहं एक लगन धी, एक ध्येय था, गौद 
देखते ही देवते वे पुटनो-पुटनों पानी भें गायों को हाकिते, सामानों से पदौ 
गाडयो को सचते, गोवधं न कौ भोर घल पडे गौर उस समय माड खोक 
स्थिया, वोजञे रे तदे पुच्प, मायो को कते वृद्ध, छोटे-छोटे सामान उए 
चालक-वातिकाए, एक भपूवं उत्साह से भरे हुए ये। सपे वदी ग्रमे 
प्ण, बलराम, गद, राधा, चिघ्रमधा, पुरुविशरूत, हंसं श्रीदामा, स्तोकरकृप्म, 
` अजुन, वरूप ओर हैमांगद खींच रहैथे। 
“उस समय कृष्ण ने स्फुरित वेग से स्वर चेडा, बहु गाने लगा, हम 
"अजेय ह) हम अपराजित ै। देवाधिदेव वधर इन्र हमारे देवता रि 
राज गोवद्धनके पांवधोने माया है, व्रज के वीर नर-नारिपो ! आभौ। 
इम गिरिराज कौ वन्दना करे ।” 
“वह स्वर अव जन-जन के कण्ठसे उठने लगा। धरती भौर आक 
के वीच भे ज.घारा निर-गिरकर सांस को रोकने की वेष्टा कर रही षो। 
`पर्वेत के ऊपर से मोटी-मोदी धारा वहीगा रही थीं । नीचे मैदान कार्त 
उन्मत्त होकर बन-ग्राम को लवातव डुवोकर वक्ष फुलाता जा रहा वा, प्रन 
वह कृष्ण का उदम संगीत आज मृत्यु के वक्ष पर जीवन का अमर जपनाद 
बनकर गूजने लगा था । सहस्रो कण्ठ से उठता हमा वह्‌ मीत धीरे-धीरे जाय 
की तुशुतरोर को दवाने लगा ओर जव बे कन्दराओों भे पहं गए तव उनसा 
गरज॑न इतना प्रचण्ड हो उठा कि आक्राश, प्ृथ्वौ, पव॑त, जल भौर अंतयातं 
"सवको ललक ारते हुए वह मृष्युजय संगीत साहस से गरडने लया--हम भजय 
ई, हेम अपराजित है.--” 


मार्या देवकी के नयनो से नांमुभौ कौ धारा बह रही यो । देवक के नेवा 
प्म प्रानी भरयायायथा। वमुदेव आज लगता था, पीड़ितिहोगयाथा। श्रुताय 
`-यद्ग्द-सा विभोर हो ग्याया। 
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"्माय्ये 1 शरुतायूधने कुछ देर वाद कद, “मौर वै जीत गणए। इन्द का 
अदकार धूल मे मिल गया; फिर पदिव व्रज-व्ेयरा विजयिनी-ती निकल 
माई । गोपो ने कम्दराभं से निरलफर जगजयरूर क्रिया भौरवेकृष्णको 
करथो पर धरकर लौट जाए । 

५ फिर कृष्य मे कहा, "वीये ! फिर ग्राम वेषा, किर हमारे परमे 
वन्यो की किलकारिवां गूम । फिर मातां के ककण दूष विलो समय 
धत हो उठेगे । फिर त्रासो के पवित्र मंचोच्चारण सुनकर गाये यष्डोँकी 
भोर नेह से दूध टपकाती हृदं चलेगी, फिर इन्दी वनो भौर परवतो मे ग्वाल 
बातों बासुर गूजेगी""" 

"आाय्यं ! वह्‌ नवनिर्माण प्रारम्म हा । कृष्णने मिदर खोदी 1 राधा 
येते लगौ । वलतराम ने पत्थर जमाथा । नन्दगोप कृष से पानी खीचने लगा 
मावा यशोदा जल भरम ली ओर देवते ही देखते ब्रमग्राम जीवित होने 
घमा । रहो पर वन्वे यौर वड छलांग लगाने सगे । कृष्ण ने एक-एक का 
षर देखा । प्राम बाहर जकर वनवासियों ओर चाण्डालो केघरवनवाएमोर 
तब बरजगोपियां माने तमह कौन है जिसने वजघर इनदर का अहंकार मिटा 
दिया ! भमो ब्रज के वीरो ! सुनो ! वह मृत्युञ्जय कृष्ण है । 

“ जव ह्‌ वच्चा या तव पूतना बालघातिनी उसे मारने आर्थ, मोर 
यहे बालक फिरभी नदीं मरा था। उपे श्कटापुर जौर तृणावत्तं भौ नहीं 
भारे मरे कटां तक करट कि वह्‌ कितना प्रचण्ड है 1 वह्‌ जनार्दन 
कृम्ण है 

५ वह्‌ तो सवलता वीर है, वहं मारी आंखों का तासा है, वह्‌ ब्रन के 
बीरों का माक है, वह यशोदा का लाल दै, वह्‌ हमारा वेणुवादक कृष्ण है 1 
बह ्रनराज नंदगोप का उत्तराधिकारी हमारे जीवन का सहास हे {-“ 

“यह्‌ कट्कर नये ब्रन के निवासी कृष्य से लिषटने लगे । वृदराभौ ने सने 

दही, चावल ओर जल आदि से उघका मंगल तिलक क्रिया भोर वृधो के 
म्ीर्वाद मूजने लगे 1 यशोदा पुत्र को कण्ठ से लाकर रोने लगी । रोहिगी 
मोर वाय्यं चसुदेव कौ जितनी पदिनिया थीं, उन्होने अन्य व्र जनारियो की भांति 
शृषण क चरणं पर अपने-अपने पु्यो को सरमापि् कर दिया 1 भद्रवाहा भौर ` । 
पधा मादि भामि के पति जो कि कृष्ण से वड़े थे, वे कोलाहल करने लगे, 
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नंदगोप तुम्हे शपथ है। कृष्ण का अभिषेक करो। वह हमारा नायक है ॥ 
^ नंदगोप रोता हेमा बाहर आया । बह हषं से पागल ह्यैग्याया 1 
वह जिसे देलता उसीके गस सथ जाता । गौर'"“वशलोदा- कंते कं 


आस्पं*^ 


दं से शरुतायुध का गला अवश्ड हो गया । देवक, देवकी भौर वदेव 
स्नद.विह्लल होकर विभोर हो गए। 

जवे कुछ देर वाद सुस्थिर हए तो देवक ने पा, “तौ कष्ण अव व्रजराव 
हो गवा भरुतायुध ! 

“देव ! ” शरुतागुध ने कहा, “गोपो ने उतत गोविद केटुकर पुकारा ।“ + 

“म अभागिनी नहीं हं पिता ! मै कितनी महिमान्वित ह स्वामी ! 
देवकीनेरोते इए कदा, “उस दिन तुम उसे ब्रज छोड़ने लगे ये । तुम्हारी 
वीरताके कारण ही तो वह्‌ कितना वीर है।५ 

वशुदेव मुस्करा दिया । देवकी ने फिर कहा, “हेम तो तैरे लिएकुछन 
कर स्के कृष्ण ! क्तु तू तो स्वयं ही उठकर खड्महो गया मेरेपुत्र। 
`त्रजराज गोविद ! 

देवकी ने विह्वल होकर कटा, शरुतायुध फिर क्या हुवा ?" 

शृतायूष ने कहा, "देवी ! एक दिन कात्तिक शुक्ल एकादशी का ब्रत 
करके नन्दगोप यमुनास्नान को चला ग्या। वहां किसी असुर ने पकडना 
चाहा । युद्ध होने लमा। 

तीनों चौक उठे ! 

“वहकंस कामादौ या देवी ! कूप्म को पटुबते देवा ठो भाग यथा। 
नंदगोप डव रहा था । तव कूप्ण उसे जल में से उवार ताया ५ 

“तो अभी केस का प्रयल चले रहा है वहां?“ देवकनेकहा। 

“भ्यं | उघ् समय कृप्य ने यह्‌ ्रतिता कीक्िवह्‌ कत कासर्व॑नाय 
` करेभा 1" सुतायुपने कह, "गौर तव गोप शस्य कटर करने लगे । उत्क 
वाद मानद प्रारंमदह्ये मया! राविकी निस्तन्यता मं व्रजराज की यायु 
गज उटी। ब्रज की युदतियां भौर युवक, जौ जंसा था, वैदे हो भाग निरता । 
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ओर जव आकार मे पूर्णचंद्र निकला वा, महारस होने लग । देवी, मैकवि 
नह ह । कहते द कुवत मे दैपायन सृष्ण है जिसने वेदो का विमाजन किया 
रै, ह भी संभवतः उख विभोर आनंद, उस ्रेमोन्मत्त दशा, उस गोपिका 
गौत, उस महारास, उस आनंद रमण का वर्णन नहीं कर सकेगा, मैतोकर 
हीक्यासकता हूं 1" 

“उतने वे लोग वहत चाहते ह ? ” वसुदेव नै पूटा। 

, “देव {“ भूतरमुध ने कहा, “वहं ूर्ण द्र, वह यमुनातट, वदं समवेत 
संगीतकफौ तानं परर वजते गोप-गोपिषो के करताल, आदा" "रणरणयित 
किकिणी परं प्रतिध्वनित होते कंकण, यशोदा का विभोर आनंद" 

शरतायुघने आंखें मीच लीं । वह्‌ जसे अभी तक उस्र आनंद कोदेख 
र्हाथा। 

देवकी ने कहा, “योदा, त्‌ धन्य है जिसने उते दूध पिलाकर पाला है 1 
यशोदे! तू ही उसकीमां है, आजसेतूदी उसकी जननी भी है ! तने उत 
इना मान तो वना दिया } यदि तृ उसे न पालती तो क्या आज वह त्रजराज 
गोषिद होता ? रानी } तरे एक वंदिनौ के निर्वासित पुत्र को अना पति 
हयकर राजा चना दिया ! देवौ ! तृ न्य है 1" देवकी ने ग्लपयित कंठ से 
कहा, "स्वामी ] नंदगोप कितना विशाल हृदय है 1 कितना स्नेह्‌ है उसके 
हृदय भे । हम-तुम कया उल्का आनन्द छीन लेंगे ? कभी नही, कभी नहीं ॥" 

देवकी ने आंचल मेँ मुहं छिपा लिया । देवक उसके सिर परस्नेहते दार्थ 
फेरने लगे । 

कुछ देर बाद देवकी ने कहा, “फिर क्या हना शरुतायुष ?" 

४ देवी ] " शरुतायुघ ने कहा, “एक दिन राधा ने फुष्ण को कदंव-कुञ्ज 
५ * "रहने दो, स्दने दो 1” बाय्यं देवक ने उठते हुए कहा, “मव पिर 
सुनेगे" 1.1 १ 
देवकी का मुख हषं मौर लज्नासे लाल हो गयां । वसुदेव ने मुह फेर 
लिया । शुतायुधने हकलाकर कहा, न्देव ! मुन्े भी कछ नही मालुम" येने 
अन्दे केवल उधर जते हृष्‌ देवा था, गौर सं कुछ नहीं जानत " ् 

वेसब खड़ेहोमए.। 
उसी समय द्वार्‌ पर कोई भागता हुंजा द्दिखाई दिया । वहं धाय ओर 
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श्नंदमोप तुम्दे शपथ है । कृप्ण का अभिपेक करो ! वह्‌ हमारा नायक है ।' 

^ नंदगोप "रोता हुभा बाहर आया । वह हं से पागल हो गया या। 
वह्‌ जिसे देवता उसीके गले लय जाता । खौर“यकोदा- “वै कंसे कहू 
आर्ये" ००१ 


हंसे श्रुतायुध का गला अवस्द्ध हो गया । देवक, देवकी भीर वधूुदेवं 
स्नेह-विह्वल होकर विभोर हो गए1 

जव कुछ देर वद सुध्थिर हुए तो देवक ने पृष्ठा, “तो कृष्ण भव व्रनराज 
द्धौ गया श्रूतायुध |” 

“देव ! ” श्रुतायुध ने कहा, “गोपो ने उसे गोविद कहकर पुकारा ।“ 

म जमागिनी नहीं हूं पिता ! ओँ कितनी महिमान्वित हस्वामी !“ 
देवकौने रोते हुए कहा, “उस दिन तुम उसे ब्रज छोड़ने लगे थे ! वुम्दारै 
-वीरताके कारण ही तो वह्‌ कितना वीर है ।” 

वसुदेव मुस्कसा दिया । दैवकी ने फिर कहा, “ट्मतोतेरेलिएकुढन 
-करसकेकूप्ण ! क्तु तू तो स्वयं ही उवकर खडाहो गया मेरेषुव्र| 
४वरजराज ! गोविद ! ! “ 

देवकी ने विह्वल होकर कटा, “श्रूतायुघ फिर वया हुमा ?” 

भूतायुध ने कह, “देवी ! एक दिन कात्तिक भुक्ल एकादशी का बरव 
कर्के नन्दगोप यमुना-स्नान को चला गया 1 वहां किसी भसुर ने पक्ड्ना 
चाहा । युद्ध होने लगा।” 

तीनों चौक उठे ! 

“वहेकंसकामादमी थादेवी! कूष्णको पटच देवातो भाग यया। 
नंदगोप इूव रहा था । तव कुष्ण उसे जल में से उवार ताया!“ 

षतो भभीकंसका प्रमल चल रहा है वहां ?५ देवक ने कहा 1 व 

“आस्यं { उख समय कृष्ण ने यह्‌ प्रतिज्ञा की क वद कंस का सर्वाय 
करेया ।" धूवायूष ने कडा, "नौर ठव गोप कस्म इक करने लगे । ऽ 
-वाद यानंद प्रारंम हो गया ॥ रात्रि कौ निस्तग्यता मे व्रजयज की वामुप 

 -व्ज खटी । व्रजकी युवतियां ओर युवक, जो जैसा था, व॑सेदी भाग निकता। 
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अौर जव माकाश मे पूर्णकंद निकला था, महारास होने लया । देवी, भे कवि 
नही हं । कहते द कुरकषेवर मे द्रैपायन कृष्ण है जिसने वेदो का वि माजन क्रिया 
है, चह भी संभवतः उस विभोर आनंद, उस प्रेमोन्मत्त दशा, उस मोपिका 
गौत, उस महारस, उस आनंदं भ्रमण का वणेन नहीं कर सकेमा, मैतोकर 
ीक्यासक्ता हुं { 

“उवे ल्तोगे वहत चाहते है?” वसुदेव ने पद्ध । 

“देव !” श्रूतायुध ने कहा, “वह पूणे चर, बह यमुनातट, ह्‌ समवेत 
संगीत की तान पर यजते गोप-गोपियों के करताल, नाहा" "रणरणयित 
किक्रिणी पर प्रतिध्वनित होते ककण, यदोद्ा का विभोर आनंद" **” 

शूतायुघने आंखे मीच लीं । वह्‌ जसे मभी तक उस आनंदको देख 
रहाथा1 

देवकी ने कटा, “यशोदा, तू घन्य है जिसने उसे दुष पिलाकर पाला है । 
यशोदे! तृ दही उसकीमांहै, आजसेत्‌ ही उसकी जननी भीहै) केतने उक्ते 
इतना महान तौ वना दिया {यदि तू उसे न पालती तो ष्या आज वदं अ्रजराज 
गोर्विद होता ? रानी ! तूने एके वेदिनी के निर्वासित पुत्र को अपना पति 
दूटाकर राजा वना दिया { देवी { त्‌ घन्यहै 1“ देवकी ने ग्लपयितकठसे 
कहा, “स्वामी ! नेदगोप कितना विशाल हृदय दै { कितना स्नेह है उसके 
हुदय मे । हम-तुम क्या उसका आनन्द छीन लेंगे ? कभी नहीं, कभी नहीं ।'* 

देवकी ने आंचल में मुंह छिपा लिया 1 देवके उसके घिर पर स्नेहसमे हाय 
फेरे लगे) 

कख देर वाद देवको ने कहा, “फिर क्या हुमा शरुतायुध ?" 

देवी { ” श्रुतायृक्च ने कहा, “एक दिनि रधाने कृष्म को कदेव-ङुज्ज 
मे“ “रहने दो, स्दने दो !“ आय्यं देवक ने उरते हुए कहा, “अवे फिर 

नेगे^-. ४ 
देवकी का मुख हर्षं मीर लज्जासे लाल हौ गया । वसुदेव ने मुह्‌ फेर 
लिया) श्रुतायुध ने हकलाकर कटा, "देव ! मुन्ञे भी कुछ नहीं मालूम" मने 
खन्द केवल उधर जातत हुए देखा था, जोर त कुछ नहीं जानदा-"*” 
वेस्जखड्होग्ए। 
उसौ समय द्वार पर्‌ कोई भागता हुमा दिखाई दिवा । वह्‌ धाय ओर $ 
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सहृलुहान या सव चौके उठे । वह आकर देवी के चरो प्र भिर ग्या । 

“कौन ?* आर्यं देवक ने चौककर पूद्धा, “चर सुचुम्न ! तेरी यह्‌ 
दरा“ 

देवको दौड़कर जल लाई । चर्‌ कौ होश आया। उसने कठा, “देव ! 
जल्दी करे । व्रजमे गोपोंने ङृष्णङ़े साय विद्रोह का ण्डा उठा दिया है। 
उन्हौनि नंदगोप पर आक्रमण करेवाने कंस के मिव सुऽ्थेन नागकोमार 
डाला है । उन्होने शंलचृूड़ यक्ष का बधकर दिया। कंसने बहुतही करद 
हकर अरष्टासुर को भेजाथा। उस दिन वहां आनंदोर्छव था । कृष्णे 
उसको वहं गुप्तषातके लिए छिपा हआ देखकर ललकारा नौर भीम परक्रम 
सरसे जानसेमार दिया 1 ” 

"अरिष्ट कौ [*/ देवक ने चौककर पूछा, “वह्‌ तो वड़ा बतिष्ठ 
या।'* 

"देव ! उपे तो रूप्य ने सहन ठी मार डाला.^“उसके वाद केशी मौर 
ग्योमाभरुर भौ वहीं मार डाले यण्‌ 1» 

सुम्न ने रक्त उशला । देवकी ने रक्त पौछा भौर पानी पिलाया ॥ 
सुधयुमन चंतन्य हुभा । उसने कहा, “देव, कंसने आस्यं मक्ूरकोकूष्णओर 
नंदगोप को ससम्मानले आने को वृन्दावन भेजा है ।* 

“भक्रुर को १शगताय्‌ध को नप्तक की वात याद आई। 

“देव 2" सुयुम्न ने फिर कहा, “उसने भाय्यं अक्रूरको शपथ दीथीकि 
वह कृष्ण भौर नंदगोप से मित्रता करेगा, उनकी सव वातं मान लेमा-*” 

सुदुम्न हांफने लगा । देवकी ने फिर उ्के मुंह से निकलता रक्त पौंछा । 
पानी डाला । उसने फिर कटा, “वह्‌ छल था, वह्‌ कृष्ण, अक्रूर ओर नंदगोप 
को यहां खल से परकर मार डातेमा--.” 

“फिर ?” वसुदेव ने आतुर होकर कहा, “कहीं अक्रूर मूल कर 
बैखतो? 

“नहीं देव ! “ सुद्युम्न ने कहा, “मने वंशक्छण चुका दिया) मैने जाये 
जाकर मथ्यं जकर को कंस का ल वता दिया । वे कहु गष ह कि कृष्को 
नही लागे, पर जाना त्तो होगा दी" "परन्तु" --आह्‌---," वह कराहा, "लीदते 
भँ मुञ्चे कस के चर प्रोपक ने देख लिया---गौर सैनिकों ने मुह्ञे मार डालना 
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हि" मै किसी तरह्‌ˆ“-वचकर"-"आया हं `" "आय्य वमुदेव ओर देवकी -** 
पुरत" "यहा" से." 

उसका सिर लृढक गया 

सवने आदर से सिर क्का लिया । 

वसुदेव मे गपना खड्ग निकाल लिया । देवक का सद्ग निकल आया 1 
भुवोगुष का सद्ग थागे उठ गया । सवने उसका अंतिम अभिवादन 
क्ि। ' 

ठीके इसी समय चाये ओर असंख्य मागध संनिक ट्ट पड़े । उन्होने 
भरताय, देवकी गौर वसुदेव कौ वंदी वना लिया । वे चे गए । 

कंस की प्रतिहिसा का फिर उग्रख्य उठ खड़ा हुमा धा । स 

देवक ने देवा मे अकेते रह्‌ गए ये । मौर सुदम्न का शव पावो पर पड़ा 
भा। उन्होने श्ुककर उसे भपने उत्तरीय से ढक दिया 1 न 

बाहर मागध संनिक शस्त्रो को खडखड़ाते गरज रहै ये--महाराजा- 
धिराय कंस को जय“ । 1 

देवक ने सुना तो उसके महसे फूट पड़ा, “जनादन कृष्ण ! भाज 
तेत मात्रा मौर पिता वंदीगृढ्‌ चते गणु है... 


७ 

एक रथ पर महारानी प्राप्ति वटी थी । दूसरे रथ पर महारानी क 
दोनों हायो भे पिर घरे लेट थी । गाज उन दोनों के याल सुते हुए ये। 
साग पेना का भूर्म जागे.भौर पी चल रहा था । 

स्ति पूछने लगी, “पाणिमान्‌ ! ” , 

सारथि पाणिमान्‌ नाग मुड़कर कट्‌ उठा, “देवी ! " 

“अभी भोगवती कितनी दुर है ? 

“देवी, दो योजन है 1“ ॥ 

वहु सांस सीचकर चुप हो गई! 

चर प्रोपक ओर त पीदे घोड़ों पर बा रहैये। चरवीष्ष 
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अव थका-सा हायी चला रहा था! चरनप्तक्एक र्थ में घायल होकर 
पड़ाथा। 

वे सब क गए ये । चर कोस्तुम वोला, “अरे मूख से दम निक स्ह 
३.“.अभी भोगवती तक दौ योजन मौर चलना दै" "“"" ~ 

माग सैनिक विकट कह उठा, “कुछ भी हो सपना मगध तो मिवेगादी। 
वहां गंमा में लूव स्नान करूगा 1" 

नाटकेय कहने लगा, “पटच जाएं तव है । राह मं ही कितने धादमी वहीं 
मर गए?" 

अस्ति के वस्त्र फटे हुएये। प्राम्ति रो रदी थी 

भोगवती अभी दुर थी। भोगवती भाजाएुतोवे सव गमानां ते 
मग पहुंच जाएंगे । फिर वहां से तो राजसी भोग से गिरित्रज पहगे । 
लेषिन रास्ते मे ही जो संनिक मर रहे ये ! मस्ति की राजनीति माज हि 
दो गर्ई्‌थी। 


चर प्रोपक क्या कदे ! वह सोचना नहीं चाहता, परन्तु ते हवा बे चै 
एक गंभीर मज॑न सुनाई देता है । वही तो अकर के पीपी चिपकर गया 
था] आौर उसे याद जानि लगा। 


अक्रुरजव र्थ पर चला ओर कंस की बात याद करनैलगा था तव वह्‌ 
कितना प्रसन्न था | किन्तु तभी सुम्न ने संडा फोड़दियाया ] ओरउसके 
वाद! अकूरने विषधरं सपं कौ भांति फूत्कार किया था 1 

उस समय ब्रजमूमि मे आनन्दोत्व समाप्ठ हौ चूका था 1 शुष्णं 
ओर बलरामं माये दुहने के स्थान पर नन्दगोप केसाकाम कर ष्टे थे। 
अक्रूर कारय देवकर राधा विल्लाई यी, "सावधान । कका आदमी मा 
रहा है।'* 
रंगवेणी, चित्रधा दौड़कर कृष्ण की ओर चल पड़ी थीं, भद्रवाहा ने 
यशोदा को वताया था । राह पर सुवल, अर्जुन, देवप्रस्थ, सुधीर, हस्व, गद, 
ध्रुव ओर अनेक तस्णोंने रव को पेरलिया था जीर उसके अगल-वभल 
अर षीद चलने लमे ये । 
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एक कोलाहल मच उठा था ! 

उस्न समय बलराम चितलाया था : 

यादव गण की जय { गोपजन की जय ¡ अंधककस का स्वंनाश हो! 
की भयानक पुकार ब्रन के कण-कण से गूजने लगी थी । 

अक्रूर निस्तन्ध रथ पर खड़ा था । वह राजनीतिज्ञ था, किन्तु जन-जन 
का व्‌ विभोर उत्साह देखकर उसका हृदय गदुगद हौ मया धा ! उसने 
स्नेह से भर आई मालो को पोंछ लिया था । 

जब वहु रथ से उतरा तव नन्द, यशोदा, रंगवेणी, चित्रधा, वलराम 
मौर सबही एकव हो गए। कष्ण देवतां रहा 1 नन्द के मुंह से निकला, 
“महामाय अक्रूर ! भाप {| 

दा, ही हुं नन्दगोप, अकरूरने उठते हुए स्वरसे कहा, न्म आज 
शरणम भाया हूं] मले कंस ने इसलिए भेजा चाकरं नन्दगोप, कूष्म 
मौर वलराम को समन्ञा-वुज्ञाकर मथुरा पहुंचा दू! कंस ने मुक्तस कहा 
थाक वह्‌सन्धि चाहता है! वह्‌ खव दखोंको मिदा देगा। म उसपर 
विश्वास करके चला था, नन्दगोप । ने सोचा या कि रक्तपात सेतो यही 
अच्छा रहेगा । किन्तु मुज्ञे मागे मेँ एक वर सुद्‌ म्न ने वताया कि वह्‌ छल 
से तुम लोगों कौ हत्या करने का षड्यन्त्र वना रहा या) मै तुमह ते जाने 
नहीं माया हूं । म" 

कष्ण ने कदा, “स्वायत है महामात्य अक्रूर | आप हेमारे पितृन्य लगते 
ईै। व्रन आपका स्वागत करता दै । 

अक्रूर विह्वल दहो ग्याथा। उसने कंहाया, “गुष्न | त्रु धन्प॑है) 
जसे एक दिनि रावण के भाई विभीपण पर महावीर राम ने विश्वास फिवा 
था, कैसे ही नाज तूने मेरा विश्वास किया दै, निस्संदेह त्‌ आय्य देवकी 
काही पूव्रदै 1" 

देवकी! 

कुष्ण पी्े इट गया, जैसे उसे धक्का लगा हो । वह्‌ सहन दी विदवास 
नही कर सका या} उसने देखा । गोपौ रंगदेणी अपने पिता सारपङे 
पाख खड़ी घा्वर्यते देख रही यो } सुनन्द को पुपर सुनन्दा, वृपमाचु फो 
पुती राधा, भचण्ड की दुहिता चिवगंथा के नेव फटे-ते ये 1 वमुदेव खी गोपी, 
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स्त्रियां कौसल्या, -स्ना, पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिसय, रोचना स्तब्धः खडी 
थीं 1 देवक-पुतरि्या, वसुदेव कौ पत्नियां धृतदेवा, ्ातिदेवा, उपदेवा, 
श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा आगे वद जई थीं । गोपजनों में स्तोक कृष्ण, 
अंशु, श्रीदामा, सुबल, अर्जुन, विशाल, ऋषभ, तेजस्वी, देवप्रस्थ भौर वरूथप 
विचलित हो गए थे । उस समय केदी से लेकर सुभद्रा तक, वसुदेव के लगभग 
उन्हत्तर पुत्र अर एक पुत्री, एक स्वरसे कृष्ण से बोल उडे वै--“घनातर ( ” 

कृष्ण फिर भी निस्तब्ध था । वह्‌ बलराम कोदेलरदाथा। फिर उसने 
मुकर नन्दको ओर देखा, जिसकी आंखों में पानी भरभायायथा। मौर 
यशोदा अचेतन-सी खडी हुई थी ! तव जैसे वडा उकरक्रर पेनुके पामे 
चिप जाता है, कृष्ण यशोदा के पावो से लिपट गया मौर उसने मत्यन्त 
विचलित स्वरसे कहा “तदी अम्ब | म तुम्दारापृत्र हं। मे आर्यया देवकी 
का पुथ नहीं हं । तुम वोलती क्यों नहीं १ 

योदा चुप खड़ी रही तव रोहिणी ते कहा चा, ष्कृष्म ! तू रोष्हा 
है 2 
हठात्‌ यशोदा ने स्वर उठाकर कहा, “त्र {तू मेराही पुत्र दै। 
तू किसका पुत्र नहीं दै? परन्तु मह सत्य हैकितेरी जननी आर्य्या दे 
हीह?“ 

उस समय एक व्यक्ति ने बढ़कर कहा, “भौर जानता है! रमतृ्ञे मथुरा 
का जन्तिम सम्बाद देता हूं! भाज बह फिर कंस के कारागार मँ वंदिनी 
दै कृष्ण! तेरा पिता वशुदेव भोकारागारमेंदै।" 

नन्दमौप चेतन हो गया । उसने कदा, “कौन ? चर कल्पवपं ! वेफिर 
बन्दीमृहमें दै?" त 

रोहिणी ने कहा, “बलराम ! तू भ देवकी का हीपुवरहै।म दीव 
पुरप-वेशा धारण करके मथुरा के बन्दीगृह्‌ से निकालकर लाई थी 1" 

बलराम धस्ती पर वैठ मया कृष्ण माता यश्मोदां के पाव पकः 
सेने लगा! यदलोदा पागल-सी रोने लमी । सवकी आवे भीम मदं । उ 
समय हठात्‌ कृष्ण खड़ा हो गया । उसने गरजे दए स्वरसे कहा, “मदी 
मात्य अक्रूर { यशोदा मेरी माता दै । यद्‌ स्व मेरौ माता यत्रज 
धर्वी भेरी माठादहै। इस ममतासे नी उपर मेया कत्तव्य दै । देवकी मेरौ 


इकर 
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जननी है, परन्तु देवकी असी संकडों माताएं सथुरामेभी प्रतीक्ञाकर 
रही है; आज तक ओ मोहु-निद्रा मेथा। मां!” उसने यद्योदा सेकहा, 
“तुमने मुङ्से क्यो छिपाया ? पिता { नन्दगोप! रोहिणी! अरे, तुम 
सवं जव इस सत्य को जानवे ये, तुमने मृकषे क्यों नहीं बताया ? तुम रते ये 
किभेंतुम्हं मूल जाऊंगा ? छोड़ जाऊंगा ! परन्तु मेरे लिए जन कुल से ऊपर 
है। मै केवल इसलिए जीवित रहना चाहता हं कि इस संसारमें सुख भा 
सके । अत्याचार का विध्वंस हो सके गोपजन सुनें ! तुमने भौर गोपौ ने 
कभी मुक्षसे भलगाव नही किया । आज म तुमसे एक बात कहता हूं 1 यह्‌ 
सत्य है कि मैने कभौ इतनी इृतज्ञता नहीं पाई किमे तुम्हारे इस दुर्भभ 
स्नेद का बदला चुका सक्‌, कथोकि स्नेह का वदलादस संसारभेहै ही 
नहीं । जिस पृथ्वीमाता पर म ला हं, जिस यशोदा माता ने मुन्ञे पाला है, 
जिन गोषी माताओं ने मुञ्ञे चोरी-चोरी मवखन विलाया है, जाज म अपनी 
जननी आर्य्या देवको को उनक्ते उपर नही रखता ! मेरे लिए माय्यं 
वदेव भीर नन्दगोप समान दै, बन्वुओ ! नैता वलराममेयामाईदहै, वसे 
ही श्रीदामा मेराभाई ह) परन्तु म तुमसे एक भीख मागता हं । 

५ भार्य्या देवको मौर आय्यं वसुदेव, गणाधिपति उग्रसेन मपुराके 
कारागृह मेँ बन्दटै। उनको मुक्त करने केलिएर्मे जारहाहं। मैषां 
जाकर प्राणदे दुगा, परन्तु हारकर लौदूगा नहीं । तुमे से कौन चलताहै 
मेरे साय ?" 

परव ठठाकर हंस पड़ । यशोदा ने कहा, “पुत्र कौन नहीं जाएगा वहां ? 
तू समन्नताहैत्‌ हीमेरा पृत्र है? अरे, यद जो समस्त मोपजन ह, यहु जो 
बेसुदेवके पृवर्है, तू समन्ता है यद्‌ मेरे पूव नहीं ह, यह मेरी जनना का 
उल्संघन कर सक्ते ह ? पागल { देव ! यहं देवता है, कौन है ! नन्दगोप ! 
मरेतूजा! देख इस नन्दगोप्चे तो पूछ 1 यह क्या करेया ?“ 

रधाने कहा, “माता! हम क्या वीरो कीपुधियां नदी? दमने 
श्या वीर माताओं हा दृध नहो पियादै ? हम क्या जयने पतियोको यृद्धमें 
जवेते तोक्तमी ?" 

वयोवृड डुलिदा नागि वड्‌ आया 1 उसने वित्लाकर कहा, “टो ! 
गोपजन १ उटो } जत्याचार दुरध॑पं हो नया है । यह कृच के सेह फिर 
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स्वियां कौसल्या, रला, पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना स्तब्ध खड़ी 
थीं । देवकतिया, वसुदेव कौ पलियां--धृतदेवा, धांतिरेवा, उपदेवा, 
श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा आगे वदृ माई थी । गोपजनों मे स्तोक कृष्म, 
अंगु, श्री शमा, सवरल, अर्जुन, विज्चाल, पम, तेजस्वौ, देवधस्य जौर व्यप 
विचलित हो र्‌ ये। उस्र तमय केयी से लेकर घुभद्रा तक, वसुदेव फे लगभग 
उन्दृततर भूम जोर एक पुव, एक स्वर से कृष्ण ते बोल उठे घे--“प्रातर !” 

कृष्ण फिर भौ निस्तन्ध था। वह वलराम को देख रहा या। फिर उषे 
मुढकरनन्द कौ जोर देखा, जिसकी मायो में पानी भरञयाया। मौर 
योदा अचरेतन-सी खढ़ी हई थौ ! तव जते वषड उफराकर पेदुके पवो 
दिप जाता है, कृष्य योदा के पावो से लिपट गया भौर उतने भत्व 
विचसित स्वरसे कहा “नहीं नम्ब । म दु्हाय पुत्रहि। ओ मार्या देवकी 
का पुत्र नहीं हं । तुम वोलती क्यों नहीं 7“ 

योदा चुप यड़ीरही। तव रोदिपीनेकडाया, “कृष्य { तरूरो्हा 
है 7 ५४ 

ठेढान्‌ पनोदा ने स्वर उटाकर कहा, “पुत्र तु मेराही पूवर है। 
चृ किपरका पुत्र नहीं दै? परन्तु यद्‌ सत्प डक वेरो जननी भार्य्या देवकी 
रीर?“ 
उतर समय एक स्यक्तिनेबदृकर कठा, “भौर जानता है | गतुम मयूरा 
फा मन्िम सम्वाद देवा हं भाज वद्‌ फिर फं ङे कातगार मेँ बेदनी 
दैषृष्न! ठेय पिता वशुदेव भो कारागारमे 1" 
दमोपं देतन षो यपा । उचने कदा, “कौन ? चर कत्पयं ! देकर 
मदै?" ५ 
रोटिपीने कहा, "गरम ! त्मोदेवकोकादही पुत्रै । म दीतुषे 
पुर्य-पेग धारण करके भमुराके यन्दोगृद्‌ ते निषानण्रताह्पो 1" 

उतरा परती प्र्‌ वंठ गया। ऋष्य मावा प्योदाफे पावपङूदृङर 
सेत समा। पयोदा पागरममो रोते मो) भवरो जसे मीपमर्‌। उष 
श्रमय हाद शष्न षडहो ग्दा। उमने यरगत हद्‌ स्वरत हा, “मह- 
नव अद १ पोरा मेरो नावा 1 पद्‌ मय वरो मावा द स्बग्मनी 
पपणीमदनाप्राड। एय मम्वाते नी उददमेय्णम्य १4 देश्मीरेते 





देवकी कावेटा १२५ 


जनभी है, परन्तु देवकी जसी संकडों माताएं मथुरामेभौ प्रतीक्षाकर 
रही रहै।बाज तक भ भोह-निद्वा मे था। मां!” उसने योदा सेकहा, 
“तुमने मुखे क्यों छिपराया ? पिता} नन्दगोप! रोहिणी ! अरे, तुम 
सव जव इस सत्य को जानते ये, तुमने मृङ्ते क्यों नहीं वताया ? तुम उरतेये 
किभँ तुम्हे मूल नागा ? छोड जाऊंगा ! परन्तु मेरे लिए जन कुल से उपर 
दै। मै केवल इसलिए जीवित रहना चाहता हं कि इस संसारम सुख मा 
सके । भत्याचार का विध्वंस हो स्के । मोपजन सूने ! तुमने शौर गोषियों ने 
कमी मुज्ञसे अलगाव नहीं किया । भाज मँ तुमरे एक बात कहता हं 1 यह्‌ 
सत्य हैकि भने कभी इतनी कृतज्ञता नहीं पारकि तुम्हारे इस दुर्लभ 
स्नेह का बदला चुका सक, कोकि स्नेह का बदला इस संसार भेहै ही 
नहीं । जिस पृथ्वीमाता पर भ बेला हं, जिस यशोदा मातां ने मुञ्चे पाला है, 
जिन गोपी माताओं ने मुज्ञे चोरी-चोरी मधलन खिलाया है, आज भ जपनी 
जननी आर्य्या देवकी को उनसे ऊपर नहीं रलेता ! मेरे लिएु आय्य 
वमुदेव जौर नन्दगोप समान ह, बन्धुओ ! जसा वलराम मेरा भाई है, वेस 
ही श्रीरामा मेरा माई है । परन्तु म तुमे एक मील मिता हे । 

आर्यां देवको ओर आय्य वसुदेव, गणाधिपति उग्रसेन मधुराके 
कारागृहे मेँ बन्दटै। उनको मुक्त करने केलिएर्मे जारहाहं। भवां 
जाकर प्राणदे दुगा, परन्तु हारकर लौटूगा नही 1 तुममें से कौन चलता दहै 
मेरे साथ ?" 

सव ठठाकर हुं पड़ । यश्चोदा ने का, (पुत्र कौन नीं जाएगा हां ? 
तू समक्षतादैत्‌ दीमेरा पुत्र है? अरे, यह जो समस्त गोपजन है, यदय 
वशुदेवके पृक, तू समञ्चता है यह मेरेपृत्र नहीं है, यदमेरीमाज्ञाका 
उल्लंघन कर सकते ह ? पागल ! देख ! यह देवता है, कौन दै ! नन्दयोप ! 
मरेतूजा। देख इस नन्दगोप तते तो पूछ ! यह नया करेगा ?/ 

सधाते कहा, “साता! हम क्या वीरो कीपुतरिया नहीं? हमने 
या वीर मातारं का दूध नही षिवादै?े हन क्वा जपने पतियोंको वृद्धे 
जनेति रोके? 

वयोवृद्ध कुलिदयं लागे वदु जया । उचने चित्साकर कहा, “उगे 1 
` शौपजन ! उदो 1 अत्याचार देयं हो मया है । यहे दुल के स्नेह फिर दति 
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रहेगे । पहले स्वतन्वता का भावाठन कसे 1 

यशोदा को चित्रगा ने शंख दिया 1 यञ्चोदा ने नन्दगोप को । नन्दगोप 
ने शंख श्का। तस्णों गौर वयत्कोंके हाथों मे शस्व खड्खड़ाने लगे । 
ुवतियों ने भाते संभा लिए । 

ङेष्ण गर्जा, “वलराम ! श्रातर 1” 

वलराम मे पुकारा, “जनादन !“ 

कृष्ण ने ललकारकर कहा, “विप्लव कौ भेरी वजने दो । हेम मथुरापर 
आक्रमण करेगे 1" 

उत्त समय स्वी ओर पुरषं का साहस अदम्यहो वुकाथा । कृष्ण 
गरज रहा धा, "भोपजन सुने ! माज हेम मागधो सेमधुरा ओर व्रजकी 
स्वतन्व करने के लिए उठे ए तूफान की तरह गरजकर उ ह। सावधान ! 
सारी ममता से ऊपर सत्य है।" 

भव्रवाहा ने लकारा, “देवर ! आज त्‌ देव तो सही !“ 

मौर फिर सव एक भीड़ हो गए्‌। मोर वह भीड़ गरजती हुई वदने 
समी । चाद मौर चे जयध्वनि उठ रहो यी "यद्दा पत्ङप्ण की जय !“ 
“देवफी पुव कृष्ण कौ जय 1 "मण की जय 1 उस्र घोरनाद पर परतिष्वनि 
करके दररदररसे गोप-गोपियो कास्वर सुनाईदेनेलशा। ` 

महामात्य अक्रूर विभोरहो गण । 

बलरामके हाथोंमेंज्ञण्डा फट्राने लगा । 

कृष्ण ने कहा, “महामात्य अक्रूर! आप जाकर कसको मूचनार्देकि 
इश, बलराम भौर नन्दगोप ने निमन्वरण स्वीकार कर लिया है! वे अवश्य 
भारहेर्है।" 

बलरामने कहा, “कन्तु क्याक्स को यह सूचनाही नहो मितेमीकि 
अपर विद्रोहियों से मिल गए दै ? वह भापरको अकेला जानकर पक 
नहीं लेगा?“ 

अरूरहुं्ला। उसने रथ पर खड़े हकर कहा, “वत्त महामात्य अक्रूर 
कोतोकस् कमी कामार डालता, परन्तु बह मथुरा केनाग्ररिकिं कोको 
नहीं मार सक्ता! किषका साहस है कि युन्ञे मयुरा में षकढ़ सके ! कंय वो 
क्या, जयरंध भी यह्‌ दुस्पाहस महीं करसक्ता। य मथूराके वाहरवुम्हाचै 
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प्रतीक्षा करूगा 1 

अक्रूर ने घोड़े दौड़ा दिए 1 

तव माता यशोदा ने कहा, “कृष्ण ! तुम सव जाजो । मै यहीं रहुंगी 1” 

“वयो जम्ब ? कृष्ण ने पूछा । 

“वत्स ! " यशोदा ने कहा, “आज तक यही परंपरा रही है किं स्जियां 
यही रहकर पशुं क सेवा करती ह, मौर पुरुप लडते द 

कृष्ण कछ कह्‌ नहीं सका । 

जव भीड़ मयुस की ओर चली, तव स्त्रियां एकवारगी व्याकुल हौ उठीं । 
राधा, रःवेणी, चिव्रगंधा जौर भद्रवाहा की आंखों मे आंसू आगए। 

५ फिर आञंमा ! "' कृष्ण ने कहा, “रोती क्यों हो ?"“ 

परन्तु यज्ोदा ने कहा, “अरे ! स्क जायो ! ठहर जाओ सव ! ” 

सव स्क गए। यदोदा ने कहा “पुत्र | स्थो मे से उतर आथो ! ” 

उसकी आज्ञा सुनकर करई रथ खाली,हो गए । 

तव यशोदा ने कहा, “ये आज्ञा देती हूं कि कौसल्या, इला, पौरवी, 
रोदिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, धृतदेवा, सांतिदेवा, श्रीदेवा, उपदेवा, देव. 
रक्षिता, सहदेवा इन रथोँ पर चद मौर मथुरा मे वसुदेव की यह निर्वासित 
स्वियां, अपे पूत्रो के साय फिर अपने नगर भे प्रवेश करं 1" 

स्त्रियां रोने लगीं । वे यशोदा से लिपटतीं, उसके पांव दूती, पर अंतमे 
उह जानाहौ पड़ा । 

रथ फिर चलने लगे। 

रम आगा मम्ब ! ” कृष्ण ने पुकारा ॥ 

यशोदा मुस्करा दी । उसकी आंखें भर आईं । राधा, रंग्वेणी, सुघीरा, 
चित्रगंघा, सुनन्दा, सुभद्रा मोपी तो विद्ध होकर रोती हई पथ परलेट मदं 
थी, परन्तु मद्रवाहा ने सुना, माता यशोदा कह रही थौ, “पूवर ] जवतू 
विप्लव का मायक वनकरजा र्हा है तो क्या अव त्‌ स्वतंव्रदै? इन्द्र, भते 
ही वहन मा सके! परन्तु उसकी कोति से दित कोपने लर" ६ 

भद्रवाहा ने ज्लुककर्‌ उसके चरणों पर सिररख विया! उत्त समयमभी 
जाती हुईं भोड़ का जय-जयकार "जनादन छृष्ण को जय ! ° सुनकर उदास-सी 
वृन्दावन कौ वोयियां स्फुरित हो उठी यीं । सदावन जसे उस कंशीनाद को 
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सुनने के लिए व्याकुल हो उढा था। माये रंभाउटी थीं। 

यशोदा ने एक छोटे-से बश्डे को उठाकर छाती से चिपकाकर चूम लिया 
मौरवह्‌ तव ूटफूटकर रो पड़ी! कुक भी टौ, माज उसका पूर चता 
मया था" 

उस समय पितामही भीतर से निकल आई । उसमे कहा, “यशोदे । 
गोकुल में जिसका जन्मोत्सव किया थ! बह कहं यया ? वह मेरा दलाय 
कहां गया" 

मौर अंधी वृद्धाने कहा, “मरी यशोदे ! मँ कितनी भमागिनी हं किं जज 
देल भी नहीं सकी" “वह्‌ आया था तव म उसे नटलाती थी, वह घुटनों पर 
चलता था तब कंसा प्यारा लगता था"“"वहु वड़ो की पूंछ पकड़कर भागता 
था“'त्‌ तव हंसते-हंसते पृछ दुडाती थी, मारते जाती थी, नटलट मेरे पीचे गा 
द्धिपतता धा“ “'जौर फिर चुपवाप मेरे प्रव को अयने नन्हे-गन्हे दातो सेकराट 
खाताया, मँ उत्ते जाते समय देख भी नहीं सकी? बरी यशोदे! जववह्‌ 
गोवुल सते वृन्दावन आया तव तो हम यहां आ गर्‌, पर अव, वहं कहां चला 
गया है" - “मुक्षत जकर बोला, जासीस दे, पितामही, म जा रहा हू "““" म्नि 
कहा, "जा बेटा, विजयी होकर ^ˆ” ” 

यशोदा उत्तर नहीं दे सकी । वह्‌ उसकी गोद में मुह्‌ छिपाकर रोने तलमी। 
फर वृद्धा ने कटा, “स नदीं यखोदे"- "वह्‌ वहा रह वहीं सकेगा" "गोकुल ओर 
वृन्दावने की यह्‌ घरती किंसीको मूलती नदीं । इसके यद्‌ टरे-भरे पाड, यद्‌ 
यमुना, यह सूलते हुए कदम्ब“**“ 

तवे दुर होता हृभा एक नाद सुनाई दिया, “जनादंने कृष्ण की 
जय" < 

हवा पर त॑रता हुआ स्वर आ गया था, कृष्ण जा रहा था, पर वृन्दावने 
कौ हवा अभी भी माताकौी स्मृति से पे ची चली भाती थी" 

कुचदेर वाद सव चौक उठे! बाहर कोलाहल था । देखा, गोपयां 
मद-विद्धल-सी रोती ह्मी रास कडा मे नाच रही हँ जौर वौचमें रावा 
कृष्ण का रूप धारण करके वांमुरी वजा रदी है" 

अंधी पित्तामही ते पुकारा, “अरे यह कौन वासुरी वना रद्य है, मेय 


ङेष्ण सीट आया क्या 2“ 
दे- 
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किन्तु यज्ञोदा नहीं बता सकी 1 कह विस्फारित नेतो से देख रदी थी 1 
सस्र चलता रहा गौर अन्त में राधा मूच्छित होकर निर गई 1 परन्तु 
गोपियां फिर भौ नाचती रहीं । 


चर्‌ प्रोपक का ध्यान टूट गया। कोडस्व्री जोरसे यो उदी, जैसे उसकी 
वेदना पुट.चुटकर निकल रही थी । वह महारानी प्राप्ति थी, जिसका पूव 
विप्लवमे मारा गया था। अब उसीकी याद आ गई थी । दारुण अपमान 
सेवे सुट गणये, पति मारा गया था, यात्रा का भीषण कष्ट धा, 
जरासंध फी पृत्वी ने दुःख भला उठाया ही कुव था । भौर उसपर पुत्रकौ 
मृत्यु का शोक" 

प्ोपकने कहा, “महारानी धैयं धारण करे 

जस्तिने कुछ कहना चाहा परन्तु वह्‌ कहना चाकर मी चप हो गर्ई। 
जसे बोलने की इच्छा ही नहीं रही थी । पूत्र केलिए रोतीस्त्री कौ 
देकर उसके भीतर वेदना जाग उदी धी! वह्‌ निस्वंतान धौ । व्यर्थंही 
यो उसने स्मौ-देह को धारण क्रिया ! घोर अतृप्ति को पराजय ने मोरभी 
तीव्र कर दिया । उने कहू धा, ""पाणिमान ! ” 

“देवी । ” सारथि ने मुद्कर कटा 1 

“प्यास लगरही है 1 जलने था 1" 

सारथि ने रथ रोका । पुकारा, “अरे नन्दि [ ” 

नेन्दिदासया। 

“आशना } ” नन्दिने कहा, “देवी ! ” 

सारपि ने गित किया। दाल जलका पात्र लावा । चमदृ कै चपक 
मे सेमहारनी ने पानीपिया। 

वे फिर चलने लये । प्राम्तिरोरदौथी। 

परयौ्धने देवा तो उदासी गहरा गई । उको याद रहापाकि 
रठोंरावक्यासेक्याहोगयाया! 
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उस समय वीरुध राजमागं से प्रात्चादकी गरज रहाथा। कं प्रासाद 
कै बाहर बाकर अस्ति महारानी के साय रथ प्र टकर राजपण्य की भोर 
जारहाथा। महामात्य अक्रूरकास्यवड़ीतेजीसे भागाचलाजाद्हाया) 
वीरधनेभी घोड़ा दौड़ादिया। 

कंस कौ वाहेर देखकर महामात्य अक्रूर ने अपना रथ रोक लिया। 
लौर नागरिको के वी में ही उसने कहा, “महाराज { मैने आपकी साज्ञाका 
पालन कर दिया है! कृष्ण, बलराम भौर नंदगोप पका प्रेम-निर्म्रण 
स्वीकार करकेमथुराकीबोरथारहैर्हु। 

कोस र्चौक उठा धा। उसने धू रकर कहा, “अमात्य अक्रूर { ” 

वह डांट थी । कंस ने गूप्तरूपसे भेजा था मौर अक्रूर सवके सामने कह 
रहा था! 

महारानी अस्ति ने काटकर कहा, “ह्‌ तो दयं का निषय दै, अकूर ! 
क्या वे अव विद्रोही नदीं रहे ?" 

ष्देवी ! " अक्रूरने कहा, “मेने मज्ञा का पालन कर दिमरा है) दसके 
अतिरिक्त मे कुछ भी नदीं कद्‌ सकता ।" 

“तो क्या तुम भी विद्रोही हो, अमात्य ! ” कंस ने गरजकर पु 1 

भागिक पास आ मए! मागध सैनिकों के शस्त्र वड्वट्मए। 

अक्रूरने हंसकर कहा, “महाराज { मापकी आज्ञा का मने पालन कट 
दियाै) जाप उसे चाहते ये, नि्म्रण देभायाहूं] इृप्णमार्हादैः 
जनार्दन गोविद कृष्ण भा रहा है ““““ 

“जनादन गोविद 1 जनादेन गोविद } हस्ण } ष्य गा रहा दै 2” 
भीड़में मभंर सुनाई दिया। 

"पकड़ लो इते" कंस विकुन्व-सा चिल्लाया, "क्ैनिको | यह विदोदी 

1१ 

५ मागथ संनिक आगे वदे, परन्तु हठात्‌ खद्ग चमकने लये जीर यादव 
सनिको ने मक्ुरके रथ के चारों ओर रक्षां ब्बह वना लिया मौर अपने 
भाते तानकूर खड़े दो ग्ये। 

नागरस्कि चिट्लाए, “जनार्दन कृष्ण कौ" जय 1 ” 

“जनार्दन कृष्ण की-"जय 1 
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बकूरकेसारधिने रव मोड़ लिया ओौर यादव सैनिकों से धिरा हमः 
यहु अपने प्रासाद की ओर चला गया 

कंस देखता रहा । उसकी आंखो से माय बरस रही थौ । महा रानी अस्ति. 
ने गाक्नादी, "पाणिषान ! प्रासाद की भौर!“ 

“जो माज्ञा देवी { ^ कट्कर सारथि ने धोड़े हांक दिए । मागध संनिर्कौ 
से धिरे हुर्‌ वे चल पड़े \ 

नागरिक अब वित्लाने लगे, “जनार्दन कृप्ण की" जेय । जनादन कृष्ण 
की"“-जयं [ १ 


चर वीरुष कांप गया । उसने फिर सोचा 1 वही दृश्य आंखो के सामने ज़ 
गयाया। 


भ्राखाद के विदा प्रकोष्ठ माज मंन्नणाहो रही थी । कत के भाई 
आएये, 

सुनामा, न्यग्रोध मोर कंक वेढे ये । सुहु शं, राष्टरपाल ओर सृष्टि खद 
ये । तुष्टिमान दवार के पास या। 

महाखनी अस्ति गंभीर थी 1 महाराज कंस सहासन पर भासीनया¢ 

शंक कट रहा था, “कितु आय्य, मेने एक वहत बुरी बातत सुनी है ।“ 

“क्था है वह?" कंस ने कहा। 

“देव { देवकी के भार देववान, उपदेव, सुदेव ओर देववरद्धन गाज ही 
मयुरा में रौद बाएं मौर्‌ वृष्णि जौर भंधकी में माय भड्का रहै है| 

क्सने कहा, “ज्न्तुरमे बंधक हं शंकु] तुम यहग्यों मूल जातो 2 
तवर्म का पिता हृदिक कडा है ?” 

“देव । ” सुनामा ने क्ब, “वह्‌ विद्रोहियों से मिल गया है ।“ 

“तो क्या ?"" अस्ठिने पूढठा, “दस प्रासाद ओर वंदीगृह्‌ के अतिरिक्ठ- 
सेब दी बिद्रोदियोसेमिलगद्‌ ह?” 

श्देवी { “ न्यप्रोषने कहा, "मयुराको जाधी प्रजा उमडकर कृष्य क्षि 
छिद्रो चना का स्वागत करने चलती गई है 1” 

हं" कंस ने कदा, "भौर नगररकीयेनाक्याकररही है? वह्‌ कैः 
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तुम्हरि जधीन थी न, राष्टरपाल ! ” 
श्देव {" राष्टृपालने कहा, “तोन चौथाई संनिक भागमएह। कने 
रोकने कीचेष्टाकी, परन्तु वे ष्केनहीं।'' 
"“धिवकार ह तुग्है ! ” कंस गरजा, “तुग्हरे अन्न प्र पते हए सेवक भी 
तुमसे रोके नहीं गए 2“ 
“देव ! “अस्ति ने ठंडे स्वर से कहा, “उत्तेजित होने का समय नही है। 
जव महामात्य अक्रूर जसे व्यधित उधर मिल गए ह, तव इसमें आश्चयं ही क्या 
~ ३? 
कंस उठा । सव उठ पड़े! 
दगात्‌ चर ने कहा, “देवी { भाषकी आक्ता का पालन. हुमा 
` “वह क्या देवौ 7” कंस ने बैठकर पृखा 1 
5 सब बैठ गए । 
अस्ति मुस्कराई । उसने कटा, "भार्यं ? जव प्रजा विप्लव करती है, 
"उब राजाको बल ओर छल दोनों सेकामं लेना चाहिए 1" 
कंस उद्धिन हो उठा 1 वोला, “इसका अर्थं ?” 
अस्ति ने कहा, “चर ! जामौ ! ले मागो।" 
चर गया! कुछ देरमे ही वह चाणूर, मुस्क, एल बौर तोदालं नामक 
-मत्लोंकौलेसाया। उन्होने आकर प्रणाम किया। 
"चाणूर 1” तुष्टिमान कह्‌ उठा । 
“देव ! ” महारानी अरितिने कटा, "मागध चराणूरको्मै इसी दिनके 
\लिएुमगधते तेकर आर्षी ।'” ॥ ॥ 
^ समन्षानदीं!'' कंसनेकटा। 8 
“देव { भाप उद्विग्न है|” महायनी ते कहा, "जाप घोषणा कर दकि 
ऽमगररमे श्ांतिरसो । बापङ्प्णसेयृद्धतो नहीं कर सक्ते ष्युदढ तो दो 
समान स्यक्तियों में होता है । वह्‌ विद्रोी है । आपके एक दात का पतवर दै ४ 
समाप महाराजाधिराज ह} दोनो मे घोर अम्र है 1 नाज बाप उससे युद्ध करः 
सो बार्टीक से लेकर प्राग्योतिप तक दासी से महाराज लड़ने लगेगे मौर य 
अनथक हो जेमा । हमारे इस युद्ध का असंख्य राष्ट्रो के मवि्य रर 
-अ्राव पडेगा । इस समय जातियों का मेद मूलकर दपु च ब्रहम, सौहित्य 
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तक ही विशाल शक्तिशाली राजा है । भोजराज कतत ! वह्‌ मगधराज व्राहुद्रथः 
जरासंध है। कुर, प्राज्योतिप यौर शौस्तेनमें भी साघ्राज्यउठ्रहेह।. 
हमे जो कुछकरना है वह्‌ सोचकर करना है} यड्‌ वृद्ध मूलतः एक्तंव्र सौर 
गणतंवर का युद्ध है । इसलिएरमै प्रा्येना करती हूं कि आप वृद्धन करेल 
के भवलम्बन लें 1 

प्रस्तुत हुं देवी 1“ कं ने कहा, “परन्तु जव तो मयुराधिर गर्ह 
अबर्मकरूभीतो वया?" 

“देव | अभी बहुत कुछ है ।” अस्ति ने मुस्कराकर कदा, “आप उचिए्‌।ः 
रंगशाला मे कल मल्लयुद्ध की घोपगा करा दें! गंगाजौरसिधु केवीच में 
यह्‌ पुरानी परम्पराहैकिजो वीर मल्नयुद्ध नदी कर सम्र्ता, जौ वीर 
रंगशाला मे अपना पराक्रम प्रमाणित नदीं कर सकता, वह्‌ प्रजा का शापक 
होनेके योग्य नदीं दै । कल कृष्ण आकर चाणूर सेयृद्धकरे । रंगशाला मेँ 
भ्रजाको भने दो । अन्तिम दोव है। देखें चूलकोका यक्षी का प्रषाद किधर 
जाताहै] यदि अवकी व(रहम जीततेहतो गनुभोंकी खाते लिववाकरर्गै 
उनसे एक मेरी मढवाकरर मणिभद्र यक्ष के चैत्य मेँ भिजवा दूंगी जहा 
यिखिरिज कौ प्रजा नित्य उनपर पडती चोटों को मुन सके 

मद्यरानी चुपदौ गई। कंस को साहस आया । वह क्षण-भर चुप रहा 
भौर उसने का, "देवी ] ठीक कृती है 1" 

फिर उसने मुकर कहा, “सृष्टि }'* 

“आथ्यं ] “ उसने ्ुकेकर कहा । 

“कुलवधुए्‌ कहां है ?” 

“देव { वेमागध संनिकों में सुरक्षित ह ।“ 

देव 1 “चरने कठा, “मगुराकी वादवियां शस्व धारण करके सन्नद्ध 
है। किसी भी समय जोक्रमण हो सकता है! अच कुलवधुभओं के प्राणों के वच 
जने कामी कोई निश्चय नदींहै।" 

अस्ति कांप गई । परन्तु फिर भी सुस्थिर वनी रदी । उसने अपनी 
मंगिभा फो विगडने नदीं दिया 

मस्ति कुछ दकुकर कदा, “भरवमीत न हो, चर ! कुलययुएं जपनी रक. 
भपहीकरर्खेमी।" ४ 
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“देव ['" चरने कदा, “सुना था कि यादव स्थियो ने प्रतिर्दिसामे कट 
याकिवेप्रजाके पुर्यो को प्रेरित करेगी कि जैसे उगर वलात्क्र किष गर्‌ 
ई, कखे ही कुलवधुगोंसे भी किए जाए" 

कंस मरजा, “वसंभृव ! 

चेर तैः महायनी के दगित पर कहना जारी स्वा, “परन्तु सुना है इष्ण 
ने म्ञादीषहैकिकिसी स्वरी का अपमान नदं किया जाए” 

“वह्‌ थाना देने वाला होता कीन है? सृष्टिने कहा 1 

कंस ने किर कहा, “तुष्टिमान्‌ [* 

-तुष्टिमार्न पाञ्च जाया । पृष्टा, “महाराज ! “ 

"मण्डलेदवरो को संवाद दिया या । वया उत्तर माया 7" 

श्द्ेव, कुजा गणु है, कुछुषारैर्ह। 

^्वेसव किसकी ओरहै?" 

देव, वे अधिका शनुकीमर है" 

“नीच ! “ कंस ते होठ काटा, “मने इसलिए इन्द इतना थथिकार दिया 
या} समय पलटने पर सबही चत्र कीभोरद् गरु ?“ 

इसी समय एक मागघ दौडूता हमा हाता हूभा मायां मौर पुकार 
स्दठा-- “महाराज {“ 

-सब खड़े हो गए! 

-मागधने कहा, “देव, सर्वनाश हो गया ।' 

«क्या गा ?“ कस ने पुछा । 

“देव, दात्र ने नगर-दवार तोड़ उलि ।” 

कंसने सुना मीर उसके हाय भ खड़ग चमकने लगा ¡ परन्तु महारानी 
अस्ति ने वदकर कह, “अय्ये त्यग्रोष { ससर भे रंगदालए दे मटलगुदध कौ 
चोषणा करां ई । परस ठीक रहेगा । तव तकस्पष्ट भी हो जएगा कि 
मण्डलेद्वर किधर है, वाहिनी किघर दै, नगर-रषक किकी बोर द । ओर 
इम भी अपनी रक्षा कर सरकंगे ।“ 

सभरा विसजित द्ये गई। 


चर वीदध हाथी पर घ्षुक गया, जे लेट गया दो । वह मौर नहीं सोन 
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उका 1 हायी समता हुआ धीरे-घीरे चल रहा या 1 उसके गले का घण्टा जव 
मी वज उव्ताथा। 

परन्तु चर कौस्तुभ की स्मृतियां दूसरी ही थीं । वह्‌ नगर भागमें था। 
उसने तो तूफान देखा था। ओौर वह्‌ चाहता तौ या कि सवको एक-बार मन 
मे समेट तेता कितु वह बया कोई सहज बातत यौ ! सारी मथुरा का विप्लव 
निनाद अभी भी उसके कानों में गूंज रहा था । कितना भयानक, कितना 
रणलोलूप था वह्‌ सब ! 


“पितृव्य ! "ज कृष्ण ने कहा या, “आर्य्या पितामही गान्दिनी को हमारा 
प्रणाम पहुचाएं 1 

अकरूरके जाने पर देखा वहा ग्राम-ग्राम के लोग एकत्र हो उठे ये 1 संध्या 
कौ ढलती छायाओं मे अनेक उल्काओं के प्रकाश मे वे सव मयुराके बाहर 
ठहर ग्एये। 

पूरी रात विक्षु्ब जयनिनादों से यर्राती रही} 

गोप खाना पकाने वैठ गए ये । मज नंदगोप स्वयं प्रबन्ध कर रहा था। 

एक व्यक्तिं आया । 

“कौन ?" कृष्ण ने कहा 1 

^ हं, चर कल्पवपं 1 “ 

सव एकत्र हो गए । ~ 

“क्या संबाद है ?"' स्तोक्टृष्णने पूढा । 

“कप्त ने घोपणा कराई है कि वह्‌ नन्दगोप ओर उसके पुत्र का रगगाता 
मे स्वागत करेगा । वहां उसके मल्ल चाणूर ओर तोशल जादि सेयुद्ध करना 
दोगा । वह्‌ नहीं चाहता किं अकारण रक्तपा हो । वदं नंदगोप ओर प्ण को 
अपना मण्डलेडव र वनाना चाहता है |" 

नन्दगोप ने कहा, "तोक्या ्भकरतेञआञं? व्रज का गोरसं एकव 
कराञॐं 2” 

“करानादी होगा!“ रंगवेणी के पिता सारंगने कहा, “अभी वहं 
महाराजा है । जव तक वह्‌ सिदासन पर है तव तक हमे नियम ते हौ जाना 


होगा 1" 


१३६ देवकौका वेदा 


कष्ण चपचाप सोचता रदा 1 

“परन्तु” नन्द गोप ते कहा, “चाणूर से युद्ध} कष्ण नौर वलराम 
करेगे 2“ वह्‌ कापि उठा। 

यलराम ने कहा, “भयभीत न हो, पिता ! हम करेगे ओर जीरतेगे ॥" 

परन्तु भव उतनी शीघ्र वे लोग स्फुरित नहीं हुए 1 

कृष्ण ने कहा, “कल मं इसका निश्चय करूगा स्वयं ! मपि प्रजा का 
प्रबन्ध करे ।“ 


चर कौस्तुम ने ग्रीवा सुजाई । देखा, कोई कीड़ा काट रहा धा। 

नाटकेय ने कटा, “क्या हुमा ?"" 

“कुछ नहीं ।"' चर ने कहा, “कोई कीड़ा काट रहा था ।“ 

नकीड़ा 1 

महारानी मस्तिने सुनातो धीरे से दुहराया, “वही तो अव तक काट 
रहा है, सभी तक काट रहा है" "पाणिमान्‌ ! "*“"” 

“देनी } “ सारथि मुडा। 

""राजमामं से हम कितनी दूर ई?“ 

“कुछ दही दूर समन्ते, देवी ।“ 

“फिर भोगवती में नागों का कोई समाचार मिला है ? इधर सुनते 
वासुक्रि वंश मागो का विरोधी हो गया? 

“हां देवी 1” 

^फिरतु उघरदीक्योजारटादै?” 

“देवी, हुम रातत फो पहुचे । अंयेरे ही चल देगे! वे लोग वया जानं हम 


कौन ६ ? कोई क्या समत्त सकता दहै क्रि अरासंघ की पुतरिया इस रूप में 
होगी ?“ ॥ 
अस्तिचूप हो यई । {सय के पदियों की षरर-परर मुनारईददेरटी थी 
पाणिमाम फट्‌ रहा धा, “देवी 1“ 

“कपा है? 

“महारानी भ्रास्ति सो गईं लगती है 1“ 
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“सौ जानि दे उसे । वह्‌ व्याकुल हो गर्द है 2" 
ष््ेवी ! बापको क्या दुख नदीं है 2" 
अस्तिने दीर्घश्वास लिया 1 उत्तर नहीं दिया । वे फिर बढ़ने सगे । 


चर कौस्तुभ फिर सोचने लगा । 

जव क्ष्ण सपने गोपो के साथ नमर-द्यार तोडकर भीतर घुसा तो भीड़ 
भीतर घुस चली । मथुराके लोगों ने भीपण जय-जयकार किया । तमाम 
राज्य-सैनिक जान से मार डाले गए । सजञस्त्र यादवियां पथ पर आ गर्ईमीर 
उन्होनि कृष्ण को तिलक कतिया ! 

परन्यु गोप चकित ये} नमर प्राचीरमें वे विशाल गोपुर, वे जटित 
स्फटिक मणि, सुवणं के फाटक, सुन्द र-मुन्दर तोरण, उन्द आश्चयं मे डालने 
लगे । नगर का बाह्य प्राचीर भीतरसे ताम्र ओर लौह से सुदुढ़ृहै ! किन्तु 
जब मनुष्य उठता है तव वह्‌ धरा रह्‌ जाता टै ! मनुष्य-वल सर्वोच्च शक्ति 
है! 

भी शूमती हुई महानगर मेँ धूमने लगीं । नगर वन्द नहीं था । दूकान 
खुली धीं ओर दुकानदार भीडों.पर खील वरसा रहे ये । स्त्रियां बातायनों से 
एल वरस रही थीं । उपवनो म वेश्याए्‌ स्वायत-मीतत मा रही थीं † चतुष्प्थो, 
अदरालिकाजों भौर प्रजा-सभा-भवन के आगे भीड़ जमा धी । 

मागध सैनिको से जगह-जगह प्रजा का युद्ध होतायथा। वारो भोर 
दलचल भच रही धी । जय-जयकार के अतिरिक्त कुछ भी बुनाई नहीं देता 
धा] 

उस समय विलाल चौक मे भीड़ सक गई। ष्म ने वोलना प्रारम्भः 
किया । वहू देर तक गरजता रदा । उसने कंस के अत्याचार भौर धजा के 
कष्टों का वणंन किया! भीड़ टंकारने लगीं, वृद्ध यादव बाहर जागएु गौर 
दराह्ण, क्षत्रिय ओर व॑ष्यो ने दही, अक्षत, लजपात्र, पुष्पहार, चन्दने तथा 
सेट की सामग्रियों ते कृष्ण मीर वलराम का स्वागत क्रियः ! स्वियौ ने उनका 
स्पवष्य देखा त्तो देखी रह्‌ डं } 

अपने कई भाई-वंदो पर लादी लदवाए्‌ हए सामने से मागें परक्घको 
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घोवीचलाओआर्हा या। कृष्णने कडा, “रजक { कहां लै जातवेदो यह 
वस्व [“ 

कंस का उदुण्ड धोवो हंसा यर कहा, "मरे दो दिन के घेल दै बातो ! 
नयी मागध सेना माकर सवको कुचल देगी 1" 

भीड़ चिल्लाई, “चुप रह्‌, कुत्ते ! नीच 1” ४ 

“तो ! ” उषे कृष्ण की नोर व्यंग से देवकर कहा, "गावौ ओर बनो 
में रहुने वाते वन्यक | तुम यह महाराज के राजस वस्व पहना १ 

कृष्ण ने पटाक चांद मारा ओर वस्र छीन लिषएु। भीड़नेधोवीको 
उद्धालकर देते पाड दिया, जसे घाट के पत्थर पर धो दिया हौ । वाको घोबी 
कपटे छोड़कर भाग गए 1 

भीड़ हंसी भौरवे घव कपड़े वांटकर पहनने लगे । 

उस समय कृष्ण ओर वलराम की सोभा देखने योग्य थी । कृष्ण ने कहा, 
“विद्रोहियो ! यह कंसका नहीं वा, प्रजाकाया ] प्रजा ही भाज सव कुछ 
छीन लेगी 1 

उसौ समय दूकान ले दुकानदार सामान ले-तेकर उतर बाए। उनके 
भमुख ने कहा, “विद्रोहियो ! स्वागत है । आज हम तुम्हार भभिनन्दन 
केरते हैँ ।"“ 

फिर तो श्रीदामा षरा गया। दीने रंगविरगे कपड़े अपने दासे 
छष्म-लराम को प्ेनाए्‌ भोर भीड़ को भी वाटे । सुदामा माली के फूलों 
मौर गजोसेतो सारा दाट गंधायित हौ ग्या । 

सभी मागधों ने माक्रमण क्रा । युद्ध प्रारम्भ हो गया। दृप्णने 
उछलकर अश्वारोही नायकका धिरखड्ग सेदो दुकद़े कर दिया। खत 
कौ कुहारसे छती भीग गई 1 बलराम ने उसका घोड़ा काट दिया । माग 
भाग निकले ! प्रजा के लोग उनका पीदा करते रहे 1 

फिर जयनाद उठा । 

चर कोस्तुम ने देघ्ना । उसपर एकत थकान-सी आ गद थी । परन्तु अभी 
क्याया? मंजिलतो बहत दर धी 1 कव पटुकेगे ? मौरफिर ध्यान नने 
लग! 
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राजां पर्‌ अंगराम जौर उवटने लिए राजसंरंध्री कुन्नाजार्ही 
थी। 

डष्ण ने उते टोक दिया । सव कुन्ा को देखकर हसने लगे । परन्तु 
कृष्ण नहीं हंसा 1 उसने कहा, “सुंदरी ! तुम कौन दहो ? यह अंगसग तुम 
किसके लगामोमी ? 

कष्ण के मुल से यह्‌ शाब्द सुनकर आज कुठा तनकर एसे खड़ी हुई कि 
क्षण-भर, ेसा लगा, जसे वह सचमुच कुव्जा नदीं है, सुन्दरी है ! परन्तु 
परिवक्रा कुज्नाका वह ङ्प फिर वदल गया । 

“तुम ] तुम विद्रोह कृष्ण हो ?  कुग्जा ने कहा । 

होहु 1" कृष्णनेकहा। 

मरुग्जाने कहा, “तव तुम दी हमारे राजा हो, कृष्ण { भव अत्याचार का 
अंत हो जाएगा । मुश्चषपर सव हंसत ह । तुम नही हमे, वनमाक्ती ! तुम दुखियों 
का सम्मान करन जानते हो | तुमभेरे स्वामीटो!” बहे गद्गद होकर 
बोली, "देख रही हं, सारी मथुराभकारणदही पागल नहींहौ उटीदहै। तुम 
सचमुच महान हो । माजतते पै केसकी संरी नही, वुम्हारी सेविका हूं ।" 
उसने दूष्ण के शरीर पर पीला अंगराग लगाया, फिर बलराम के भव्य गौर 
अंगों पर लाल अंगराग लगाने लगी । 

फिर उसने धीरे से कटा, “कृष्ण 1 ” 

उसने लज्जा से आंखे सुका लीं गौर कदा, ^ कुन्जा हं, परन्तु युवती हूं । 
मुङ्ञे यौवने का फल दो । मेरे घर चलो । 

कष्न हंस दिया । कदा, “ुन्दरी { मँ घो याक्री हं। अभी नहीं। देखो, 
मथु नगर धक रहा है 1" 

कुम्जाने कडा, “आय्य | भी इस्भीपण अग्निम विद्रोह्‌कौ एक 
ण्वा्नाही ह+" 


चर कौस्तुभ फिर डर गया। यह्‌ क्या थात्व! क्याथा चहु उन्माद । 
फिर तुमुल निनाद हभ । असंव्यों खड्ग आका की मोर उठ गए मौर जय 
जयकार्‌ उठ रहा शा 1 चारो जर भीपण कोलाहेकं था । 
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एक दठ्द घा, “जनादन कौ जय |” 

उस्न समय कृष्ण व्यापारियों चे सम्मानित होकर रंगातामें धनप 
के स्थान पर पुय यया । चासो जोर ते उत्ते देखते के लिए भीड़ ददी षड्‌ 
रहौ धी। 

भ्यन्त बरत्यवान धनुष वदूमूल्य अक्ंकारयो ते सुसण्वित रता था । वैदी 
कै चारों ओर राजसैनिकये । वे अमुर जातीय वे। संघपं होने तमा। 
परन्तु भीड़ ने उन्हँ पेर त्िया। कृप्गने वेदी पर चठृफर उत भीपण 
धनुपको वल लगाकर उढा लिया मौर उप वतिष्ठ गोष ने, जो मषने 
सौन्दय्यं के कारम कोमल-सा लगता या, उस धनुप को दाकर एकदम 
तोडकर पटक दिया । याएचय्यं से भीड़ चिल्लाने तगी । उत अपार पौर्प 
को देकर स्मयो कौ द्राती दमफने लगी । वच्चे चिल्तामे तमे, “वद्ोही 
छृप्ण फी जय, जय" "मौर जय-..*' 

केवल जय“ 

भयुर प्रहरी छरंढ हो उठे ये । नायक िल्ताया, “पकड़ लौ इते । जाने 
न पाए" 

तय भीडने उन असुर प्रहरियो को वदां समाप्त कर दिया भौर 
राजप्रसाद के एक घोड़े पर धनुपके टू दुक्डों को वाधकर जोर ते करा 
धत किया, घोडा स्वमावके अनुपार प्रासाद की बोर भाग चला। वह्‌कस 
के लिए प्रजा का संदेदा धा--- 


चर कौस्तुभ फिर सिरकी भनभनाहट से उद्विग्न हो मया । उत्ते लगठा 
था जसे उसमे जय्वनि की मूज के मतिरिति जव कुछभी वाकी नहीं रदा 
है। वहुकरेभीतोक्या? 

नारकेय ने कहा, “कौस्तुभ 1” 

“या ह ! ” उसने ककर पूछा ॥ ~ 

“तुम क्या सौ रटेहो ? मै खमन्ला तुम घोड़े से भिर जाओगे ? 

“नहीं नारकेव ! ” कौस्तुभ ने कहा, “वह दरस ण तुरंग था, उसपर घनुप 
के टुकड़े ये---” 
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वहु सव चौक उठे) कौस्तुभ सचमुच चक्कर खाकर भिर गया। सव 
खह्र गए  कौस्तु्च को पानी पिलाया गया गौर चर मस्तकं केसाथ रथमें 
क्तिटा दिया गया । कौस्तुभ ने अद्ध चेतना में धीरे से कहा, "महारज ! विद्रोही 
पासमारहैर्हैः 

महारानी अस्ति सोने का यतन कर रही थी, किन्तुं डर लगता धा । वह्‌ 
भूलना चाहती थी, परन्तु वार-वार वही रूप याद आने लगता धा] 


रात हो गई धी1 

मधुरा मेँ भयानक कोलाहल हो रहा था। सारे नगर में विद्रोह की भाग 
लगी हू थी 1 अंधकार छा रहा या। ठौर-ठौर पर मागधो भौर यादवोंमे 
हृत्याकाण्ड होता । मागध धिर गए ये। मण्डलेश्वरों म करई लोग विद्रोहियौ 
से मिल गएये 1 भीक ठट गरजते ये--“कंस का सवेनाश हो"* "जनार्दन 
कृष्ण कौ जय." 

एकत कक्ष में अस्ति कंसकेसायसो रहीथौ! द्वार पर उसमे कठोर 
ओर भयानक मागध असुरो को प्रहरी बनाकर लड़ा कर रखा धा“ 

बाहर हेवा साय-पयि करती यी, जिसके स्लोकों से कभी-कभी दीपदिता 
चातायनों से आती हवा के टके खाकर कांप उठती थी, जैसे रातभीह्वा 
की तरह कांपरदी थी । सामने लगा दपंण कभी-कभी उजाले मेँ चमक उणा 
शा । वातायन मेत्ते तारे ललमला रहे थे" 

कंस चित्साकर उठ वैठा धा । बहु पसीने से तरबत्तर था। 

“क्या हुभा महाराज { ” मस्ति काप उटी थी" 

कंसहांफरहाथा। उसने कटा था, “अस्ति"“-अस्ति""-मेरासिरक्हां 
है"" “म स्वप्न देख रहा धा". 

“कया देखं रहे ये, स्वामी { “ मस्तिने पूछा था 1 

येने जल मौर द्ण में देखा या" "मेरी परं तो पडती दै, परन्तु सिर 
महीं दिखाई देता*" 

केस उठकर प्रकोष्ठमें ुमने सगा या । अस्ति का चौति का यच्चा गुरने 
लगाया 
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कंस चित्लाया था,“*-"वही है, वही है""“” 

ग्कौन है!” अस्तिने उठ्करकहाया""" 

“कोड नहीं है, कोर नहीं है“ 

बाहर भीषण जयध्वनि सुनाई दौ थी--““क का सर्वनाश हो“ 

“जनार्दन कृष्म कौ जय ! ” 

वादव मण की जय 1“ 

कंस ने कानों मे उंगली घुसा ली थीं, जसे वट्‌ इसको सुनना नही चाहता 
था. 
परन्तु कुछ देर वाद चित्ता उठा या, "देवी ! मेरेकान वंद हैकिन्तु 
मज प्राणो का धू-षू शव्द सुनाई नहीं देता"""देलो देखो `ˆ“ भीत्ति परमेरी 
छाया पड़ रही है, परन्तु उसमे छेद हो गया है“ 

अस्तिने उसे पकड़ लिया या } क्षकञ्लोर दिया या। 

“सो जाभो, आय्य 1 ” अस्तिने कहा, “तुम उर गु दो 1“ 

“तुम नहीं डरी, देवी ! ” 

“नहीं 1” अस्ति ने कटा, परन्तु वहं भय सेरो उटीथी । कंसने उसे 
छाती से चिका लिया या। भौर वे फिर सोने लभेथे! कुछ ही देरमे कंस 
केकण्ठ से भयानक चीत्कार निकला । अस्ति पसीने से भीग गई । उसने 
कसको जगा दिया था। कंस नेकहाथा, “कहां ह" नस्क" भयानक 
नरक. 

“नहीं आय्यं ?"" अस्तिने कहा, “जाप प्रासाद मेँर्है" 

ष्ठीकदहै 1" कंस ने कु स्वस्व टोकरकहा था--“मेरे गले पर प्रेव 
चदृर्हे येवे मुहे गधे परले जा र्दे ये"""फिर वे मुषे विष पिलाने 
लगे ००११ श 

वह्‌ कापि उठा । फिर कदु, “फिर मैने देखा मेरा सादरा शरीर तेल सेतर 
है, मले मे जपाकुसुम की रक्तवर्णं माला पड़ है ओर म विलघ्रुल नग्न कीं 
चलाजारहा हं, तभी खामने से एक सिर आकर हंसने लमा । वहं शमठ कां 
विर था1 उसने कदा, "पापी ! तेरे कारण मं अंधठमिख् मेंपड़ा हं । मेरी 
देको वे कुत्ते" "भयानक कृतते-नोच-नोचकर खा रदे ।-.*“ 

अस्ति भयभीत-सी वटी रही थी । कसने वांलोके सामने उगतीकीभाट्‌ 
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चठ गया। आाजसभा् डर के मारे प्राप्ति नदीं आई थी । मागध सैनिक 
सन्नद्ध खड़े ये1 असंख्य भीड़ चासं ओरयागई थी) भेरी बजने ली 
थी। कोलाहल दहो रदा था। नंदगोप सारा कर अपित करके एक ओर 
था। मीडे जाबाल वृद्ध नर-नारी उपस्थित ये। महारानी मस्ति गंभीर 
वैठीथी। 

अखाङ़मे तेलसे भीगी मिदर के एक ओर एक भागध असुर खड़ा 
णा 

अस्तिते धीरे से नस्तक से कहा, “कृष्ण कौनसा है?" 

न्देवी, अभी मायां नहीं दै ।* 

ष्मूल न जाना । 

(नहीं देवी 1” 

नघ्तक सीधा खड़ा हो गया । मस्ति ने उसे आज्ञा दीथी कि जिस समय 
कृष्ण ओर बलराम आने लये तो पीलक अंकुश मारकर मदिरा से मत्त कबलमा- 
पीड्‌ हाथी को करुद्ध कर्के उनपर दोदर । वे मरही जाएंगे ॥ नप्तक ने प्रबंध 
कर दिया था । इस समय नगर रक्षको ने भीड़ को रस्ते बांधकर रोक रखा 
था। जगह-जगह सैनिक खडेये। ४ 

कंस ने मपने ऊचे दासन से देखा । चामसयरा्हिणी हाव लाने लगी 
अगरुषूम उडने लगा । # 

नप्ठक ने कंस के पीयसे देखा, दुंदभौ बजने लगी धी। हटात्‌ भीड्‌ 
चित्वाई्‌ ओर फिर घोर कोलाहल मच उठा. ` ५ 

नम्तक ने ऊचे स्थान से देखा कि हठात्‌ रंगमूमिकद्रार धर कुवलयापीड 
व्विाड्‌ उठा ओर कपया । कष्ण बौर वलराम भागे । हाथी पागल हर्दा 
था! भोड्‌ स्तन् हौ गई । ओर हाथी ने व्तराम के षाव को सूंड मे लपेट 
ही लियाथाकिकृष्ण नेउ्सेवेग से खीचलिया बौर फिर दाथी भगे बढ़ा । 
कृष्ण बलराम के कथे पर चद्कर कदा गौर लो ने आर्चयं से देखा कि पीलुक 
धरती पर बा गिरा । ओरं इष्ण ने जंक लेकर हयी के मस्तक पर भीषण 
माधात करना शुरू किया । हायी पीड़ा भौर श्रोध से भागने लगा। ह वहु 
[वारे लगा । ङृप् ने उसकी बलो मं यंक चुराकर उत मंधाकर दिया, 


फिर उसके ममं में संय वारवार मारे लगा। 
दे-६ 


देक्क्येकायेटा ३४९ 





सग त्छन्ब संडे ये। क्सि के कण्डञे प्राण उ्एये! तरको ओं 
† उर द्धो पटा परन्यु अधा छायो भाय गद्ये सका ३ उने 
स्क श्ये ठे ठंपको को चव द 
मौर देखते हयै देखते दाष्ये दु तस्द्‌ †चधार करि सया कप्यष््द 
सड । बलसनने स्ते चहीत्तेलसा सिया। किरि भोपण जयनिनर्रकेदोच 
छृप्ते एक मरे हट सेनिकू का उष्गलेकर हथो कोकाटा आर डउधर 
जलरान जुट स्या। 
जसनिनाद त्ते रंगून कपे लखी 1 जते अदर कमे फो रेखकर दुध 
विचलति हो यए२ त्विय जोरुज्येरते कको यालियो देने लगी 3 मदादनौ 
अस्तिने देखा ठो नप्तक से कछ कहकर दृपयाप रयभूनि से व्यदसियो के 
य उठकर चलो यई 1 कंख ने देखा तो दरा उञा। ररेन्डुख्ह्‌ वेषौ 
रहा 1 
इदमि जर भेरी कडने लमी । विस्त तमय ष्य ओर दलसानने 
द्यभोकेदीव केष पर रखकर रेगमूनि के बो लहलुहान होकर ध्वे 
क्रिया तो उन श्रयस्तं इड वक्ष, स्सुस्ि नांस्पेसियां ओर नेगानक सूप देवकर 
नोसूप्र जौर कामो कंस मन हौ मन पर्यउय। 
तव नंदगोप ने खड्‌ होकर कला, "महाराज कंस सुने । मैने ऽप्ने दोनो 
पुखर को राक्र उपस्थिते र दिर है 1" 
कंस ने कदा, "हुम्‌ तुमते सन्दर है नेदमोप ! दमं उपमौ भजा क 
कल्पाय चाहते दै } हमने सुना है कि पुम्हारे पुज पिरोही है\ उन्दोे भमुख 
ऋ प्रजाको कष्ट दिया है) क्तु हमं उन्दे ्षमाकरदेमे क्प उससे 
पहले उन्दं मपने स से हमारा भनोरेदन करना होपा ! द्म वाहते दै रि 
-लराम से नुष्टिक्‌ मौर कृष्य से पायूर ङा मल्वमुदधं हो । बहत दिनो से ममु 
की प्रजने ठेवा सेल नहीं देखा ३ \" 
सव ने चोकरूर देखा कि मदामास्य अक्र न जाने कवार सपमे सासनं 
पर्वठनयापा। उतने उठकर कदा, “महाराज केस का न्याय साय मधुरा 
` कौ समन्त प्रजा सुने 1 फुष्ण जोर दलम वर्प है 1 मुष्टिक भोर भापूर उनके 
समवयस्क नहीं है । फिर सभासद क कि र्या यद्‌ युदतवाय-पुड दौसा १" 
भजा दुरदरा उडी । समाद मे चे कर ने उठकर रद, "अमय भवर 









प 
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महाराज का वचन आज्ञा है 1 गायो-वंलों रो हकिने वाते यह्‌ गोप जंगती है । 
नको नागरिको का-सा नहीं सम्षना चादिए 1“ 

अक्रूर व॑ठ गया । स्वियां चित्ताईं, “कंक धूतं है । कंस का नात्र हो।* 

कंस तनकर बैठ गया । संनिक चिल्लाए्‌, “सावधानं ] ” 

मागध चित्लाए, “महाराज कंस की जय [“ 

परन्तु तव सहस्व कौ भीड़ ने जयष्वनि की, “जनादन कृष्ण की जय ! 
वसुदेव पुत्र बलराम की जय {^ 

उसं कोलाहल को शकने में देर लग गई । तव कृष्ण ने अकाडे में बलराम 
फे साय कसे ए गोट पदनकर प्रवेश किया । उन दोनों ने मत्तौ की भाति 
सपने वाल कसकर वांघ लिए ये । उनके शारीर को एक-एक पेदी दिाई दे 
रही भी । बह प्रशस्त वक्ष, वहं सुद्‌ जंधाषएु देवकर युवतियों का हदयं कस- 
मसाने लगा । पुरषो ने मजंन किया, “ष्ण { वदो [“ 

कृष्ण ने उपस्थित भीड़ को प्रणाम किया, तव हजारों नर-नारी उतत हाय 
जोडकर करुणा गौर भावेश से चित्लने लगे { 


नप्तक कसह्‌ उठा । दृश्यं फिर याद अने लमा । 


भयानक मल्लयुद्ध होने लगा । स्वियां चित्लाई, “यहं सम मायु वालींका 
गृद्ध नहीं है। अन्याय दै।” 

नंदगोप चित्लाया, “उरो नहीं ! ढरो नहीं! देखते चतो ! देखते 
चलो ! ” भेरी-घोप बन्द हो गया था। 

कमी चाणूर धकैलता, कभी कप्य । कभी बलरामं मुष्टिक ये बुटना 
मारता, कभी मूष्टिक कषे प्रर जओरमारता। ` 

उस तुमुल संधषं को देखकर कंस के रोगटे खड़े हो गए 1 

वयोवृद्ध कुलिश ने चिल्लाकर कटा, “महराज कंद । देख { आड ब्रज 
का पानी देख 1“ 

उर उघ्त समय लोगों ने आद्चयंसे देखा कि ङृष्ण ने वायुेम से 
भाक्तमण क्रिया ओर चाणूर की दोनों मुजाएुं जकङकर अन्तरिक में वेग 
से करबीर घुमाकर उघे जोरसे धरती परदे माया। चाणूर मरगया? 
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उस भयानक मृत्यु को देकर मुष्टिकं घवरा गया । बलराम ने उसे उठा - 
कर पटका । उसके मुंह से र्त बह निकला ओर वहसदा कैततिए पिद 
पड़ा। 

भाका् आनन्द भौर जय-घ्वनि से विदीणं होने लमा । स्रियो को वस्वो ` 
काध्यान नहीं रहा । मथुरा नगर कौ प्राचीन प्राचीरं उस तुमुल निनाद 
से कंपने तमीं । इन्दरध्वओं के सभरान दृटे हुए्‌ चाणृर मौर मुष्टिकिकेशवोको 
दाससवते गए । 

छेष्ण भौर बलराम अपने इड वक्षो को खोक-ठोककर वाने सये 
यह्‌ देकर बालक हपं से चित्लाने तभे । वयोवृद्ध कुलिश ने रेते हृष 
नंदगोप को गले से लगा लिया 1 

कंप पराई आंखो से देता रदा ! अक्रूर हाय उठाकर खड़ा हौ गया ४ 
सब चुपदो गएु। तव अक्रूरने कहा, “महाराज कंस ! कृष्ण भौर बलरामः 
विजयी हूए है" 

तव कंक चिल्लाया, (नहीं | परम्परा के अनुसार अभी युद्ध समाप्त 
नहीं हमा । अभी महाराज के योद्धा बाको है|" 

दससे पूवं कि वह्‌ वत समाप्त करे अखाड़े मे कूट, शल ओौर तोश्ल- 
माग्एये। 

भीड़ धिक्कारने लगी। 

"यह्‌ अन्याय है। पाप दै 1" लोष चिल्लाने लगे, “कृष्ण भौर' बलरामः 
पहले ही यक गए!“ 

परज्तु वयोवृद्ध कुलिश ने स्वर बहुत ऊॐंवा उठाकर कहा, “मयुराके- 
नागरिको ! षैय्ये घरो 1 यह्‌ अढारह वषं का बलराम भौर यह सोलह वर्पः 
काकृष्ण पहाडोमेपलेर्हुओौर ्भनेदी इन्दे छः-छः वर्पेकी आयु से मल्क 
युद्ध करना सिखाया है । परम्परा को अपनो सीमा तक लिचने दो 1“ 

शंख बज उठा । बलराम गौर कूट भिड़े । कृष्ण का दाल से युद्ध होने ` 
लमा। लोगों ने अ(गवयं से देखा कि कूट को बलराम ने उठाकर इतनी जोर 
से फँका कि वह्‌ बीचमें पेट से फट मया ओर लोगों के संभलने से पूते टी - 
शलं लोगों को मरा हभ दीखा । -उस समय ङृष्ण खडा ही हुमा चा, सोगः` 
चिल्लाने भी नदीं पाएयेकि कंस का शारा पाकर वेर्दमानी से तोशल क्षपय, 
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~ खोर उसने धोचे से कृष्ण को मार डासने की चेष्टा की । किन्तु ङृष्णं 
"विपुल वेग से चक्कर दे गया ओर निमिष-मरमेलोगोंने देखा कि तोशल ॐ 
ख से रक्त निकल रहा था गौर वहं निश्चेष्ट पडाया॥ 
कंस के वचे हुए मल्ल भयभीत होकर भागने लगे। 
कंस रोधसे गर्जा, "मायो { संनिको ! इन लड़कों को पकड़ ती । 
रपो को लूट लौ । नन्द को वम्दीगृह मे डाल दो 1 वसुदेव, देवकी भौर उग्रसेन 
की हत्या कर दो“ 
परम्तु तव तक दृष्ण ओर वलराम मञ्चं की ओर आने लगे। भीड 
रजी । चोरका रेला आया भौर सहस्र स्त्ी-ुदपों ने जोर लगाया। स्सा 
. टूट .गया 1 संनिक भिच गए । नप्तक वायत, होकर भागने लगा। 
उसके बाद, कहते है, ष्ण ने बाज की तरह क्षपटकर कंस को बाल 
~यकड्कर दवा लिया गौर उसके भादयों से जब' बलराम लड़ रहा था, ष्ण 
-मे कंस के दुकदे-टुकड़े कर दिए 1 अकर का खड्ग मागध नायको के सिरकौ. 
काटने लगा ) भीपण रक्तपात होने लगा । ॥ 


नप्तक ने चिल्लाकर कहा, “पानी ५ 
स्व र्या गए" 
अस्तिने चौककर कहा, “क्या हुमा; पाणिमान 1“ 
देवी ! नप्तक भयात्त-सा चिल्ला उला है 1*/ 
भ्क्यो ? ॥ 
चनह जानता, देवी ! 9 
~ न्पाणिमान 1 इमारा कोई पीडा तो नहीं कर राद? ५ 
“नहीं देवी ! साप भयभीत न दों । हम अपने प्राण देकर लापकी रक्षा 
र्करगे 1" ^ ट य 
- बह 1” अस्तिने कहा जौर फिरबावेम्‌ंदलीं। 
` धोद किर वदने लये 1 हाथी काषंटावजरहाया 1. 
८ नप्तक ने कदा “कौन ? मैक्दां ह्रं 2“ । 
- ग कोौस्वुभनेक्टा, "अरे रथम कंसे मा गया 7“ ९. 
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मरे हृए कंस के र्त से सिंहासन भीग गयाथा । नंदगोपने कटा 
॥ (2 के नागरिको | भ्यं पट माज मत्याचारी के रक्ते धुत्त गया 
-दै॥" 
तव मीड़ने गर्जन किया, “जनादन कृष्ण कौ जय 11“ 
“नंदगोप की जय 11“ 
कोलाहल थम गया । दास कंसं के शव को उठाने लगे । कंस कुल कौ वची 
दं स्वियां छ्मती पीट-पीटकर रोने लमौं । यादवियांप्रलन्न होकर नृत्य करने 
लगीं भौर उनके हार्थो के खड्ग भापस मँ टकराकर लय-गति से ्नस्नाने 
्लगे। † 
सैनिक विकट चिहुंक उठा । 


तव वह्‌ किसी तरह भीड़ मे पुस ग्या मौर उसने कंस के मृत एव 
-फो हां पर उठा लिया या मौर भाग चला या। उस समय उपर किसी का 
म्मीष्यान नहींया। 
मधुराके लोग आपस गते भिलरहे ये। यादिों ने ष्ण मीर 
स्बलयम को पेर लिया या भोर तरणियां साधुवादेन के बहाने उनके शरीरो 
स्को दवाती धीं मौर मोह्‌-भरे नेघ्रों से देखकर मुस्करमने लगती यीं 1 
-मा्यं कूर मौर नंदगोप मव भविष्य के बारेमे बाते करष्टेये! 


“संनिक विकट | ” नाटकेय ने पुकारा। 
“व्याह 2" 
` “जानते हो ! हम कब तक पठुंच जाएंगे ?'“ 
-“अभी एक प्रहर भौर लगेगा शायद 1” प 
“गोह्‌ ! ” नादक्ेय ने हताश्च होकर कटा । उसे लगा, वह चलं नह। 
सकेगा । घोड़े पर चद-चद़ कमरे दर्द॑होने लगाथा। उसको भी क्या 
मुसीबत ्ञेलनी नहीं पड़ी यी ? 


तरुथियां मदमत्तो रही थीं । मथुरा के पथो पर पुद्पोकेषयुण्ड मदिर 
<वी-पीकर मानन्द मनाते ्ूम रहे, ये । वेश्याए्‌ं भ्नंगी-स मार्गो प्र नृत्य 


१५२ देवकी कावेटा 


“क्या हुभा था! ” पाणिमाननेपुढा1 

"कुछ नहीं ।“ नाटकेय ने कहा । “मुक्ते याद आ गया या 1“ 

"क्या? 

“कि रमै यादवसेना देखकर भाग रहा हूं 1 

पाणिमान वसे तो हंस देता, किन्तु इस समय वह दंसा नदीं । उठने 
परिस्थिति की मंभीरता को समक्षा । कहा, “वे तो दर. दूट गए, नाटकेय ॥ 
भव वे यहां नहींहै\'' र 

“जानता हूं ।" नाटकेय ने कहा, “भूल हो गई धौ । महारानी तो करट 
नहीं दहै? 

"नही,वेतोसो रही दै।" 

न्सोनहीं रही हं 1" मस्तिने कहा, "भेरे सारे शरीर में इतनी लंवी 
यात्रा से जोड-जोड़ दुख रदा है ।"* 

देवी 1” नाटकेय ते कडा, “भोगवती की नापित कन्याए्‌ ते जाऊंगा 
बे आपके शरीर पर रेता तैलम्देन करेगी कि सारी पीड़ा दुर हौ जाएगी ॥" 

^तूक्यासोचरहाया?“ र 

शदेवी ! उन्होने मेरे सामने ही महाराज का शयनागार जला दिया 
था। मदासाभ के मागम व्यापारियों का बाजार लूट लिया घा 1 

“लुरेरे गोपये ? - 

“नहीं, देवी, यादव ये । वह्‌ कहते ये, मागो को इस घन पर क्या अथि- 
कार है। यह्‌ तो श्ोरसेन देदा का धन है ।" ॥ 

"दास-पर्वोंकांहकार हीतो एूट निकलाया, 
हठ काटकरकदहा। 

“देवी, अच्छा जा हम भाग आए 1” 

“न यातेतोक्याहोता? मार दीन डालते ?“ 

“नही देवी ! वे जापका मपमानं करते" 

अस्तिकामुख घृणा ते काला पड़ गया। 

बोली, श्वेमेरेशवको ही चू पाते। तू समञ्षता है, वे दात मुस्षते बला 
त्कारकरसकतेये 2?" ^ ॥ 

नाद्केय डर गया । कठा, “नहीं देवी ! हम प्राण दे देते ! ” 


संनिक {” अस्तिने 
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„ अस्तिकोकोथया । कम नहं हभा चा।कहा, श्राप्ति। तू रो 
ही" 
“हां देवी ! ” पाणिमान ने कहा 
“भूखं है 1 एक वालक मर गया है तो रो रहौ है । विघवा होने का उसे 
कोई सोक ही नहं ! एेसी रोती ह जैसे वह्‌ मगध चलकर फिर किरी से गर्म 
धारण. नहीं कर सकती ? मागध में क्या कुलीनौं से नियोग नदीं 
सकता ?“ 
‹ क्यों नहीं हो सक्ता, देवी { ” पाणिमान ने कहा } 
अस्ति ने कहा, “नप्तक काक्या दाल है?" 
ठीक है, देवी ! *' पाणिमान ने उत्तर दिया । 
"सौर कौस्तुभ !" + 
` भवह गब फिर हाथी पर चद्‌ गया है ।'“ 
` “अभी कितनी देर दै, सारथि ! “ 
"देवी, दूर नदीं हँ 1" 
“म पूती ह, पाणिमान ! यादवियों को गवं किसका है? वेमायोंकीः 
भाति रमण करती रह1 ॥ 
देवी, मगध की कुलीनता क वे तुलना नहीं कर सकतीं 1" 
"कहते है, मद्र नोर सौवीर के गणो मे तो घोर अनाचार दै ।“ 
“हो देवौ !” सारथिनेक्टा। 
“मगध मै कुलीन नासियां रेते काम नहीं करतीं । यहां तो कोई मानन्द 
हीनदीथा 1” 
थह महारानी ! जौर मागधो कोतो शमर समक्षे ये ।” 
ह अस्तिने कठा, "धीरे चला, सारथि 1 रथ दहिलने से मेख शरीर दुता 
॥ 


“जो भाज्ञा, देवी 1" पाणिमान ने कहा बोर रय धीमा कर दिया ! 


कितु पाणिमान का मस्तिष्क गव उलदयने लगा घा 1 वह सोचने लगा, 
दि मै उस स्मय वुद्धि े कामन लेता तो क्या होता, क्या इनमे से कोई 
वचकर आ सक्खाथाः?. ` श +. 


८ 
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कंस मर गया { कंस मर गया ! केवल यही पकार गूंज रही यौ। अत्ति 
चुपचाप स्तब्ध-सी दूर क्षितिज की मोर देख रही थी । दास-दासियों मे भगदड 
मच गर्द थी । जिसके हाय मँ जो पड़ता धा, लेकर भागा जए रहा था । वाचँ 
ओर आतंक छा रहा था। 

पाणिमानने कहा धा, "देवी 1“ 4 

अस्ति जैसे पत्थर की हो गई थी । उसका उत्तरीय गिर गया था ! स्वन 
खूल गए ये । पाणिमान ने क्षपटकर उसके शरीर पर द्रापि डाल दी यी। 

देवी ! महारानी ! “ पाणिमान ने उततके कवे ्कञ्लोर कर कहा था 

यह्‌ चौक उठी थी । पूछा, “क्या है, वत्स ! ” 

ष्देवौ[ शतु आरहादै।“ 

तभी विकट आ गया धा! उसके हाथों पर पृत्र का शव देखकर महा- 
रानी प्राप्ति कुररी की भांति करंदन करने लगी यी । भंत मे पाणिमान ने उस 
शव को वतपूरवक छीनकर फक दिया था ! प्राप्ति दारुण वेदना दे पृथ्वी प्रर 
सिर पटक रही थी । 

संनिक नाटकेय ने घवराकर प्रवेश क्या था। 

“क्या संवाद है?“ पाणिमानने पृाथा॥ 

"भयानक { “ वह्‌ कुछ नदीं कह सका या। 

उस समय वीरुध, नप्तक भौर पोषक भगे हए माएये। पायिमान ने 
कटा या, “नायके { बाहूरक्यादहोरहा है?“ 

"मागघ गूत्म लड़ रेह 1" 

"दोनों ? 

"हां" 

“तो एक मुरमनायक से कहो कि प्रासाद के पीचे जा जाए 1" 

“फिर 2 4 

म स्वयं रथ लेकर बाता हू । वाकी रथो मौर घों का प्रबन्ध करो 1 

“क्याकरोगे ?“ 

“मखं ! अव मघ भागना होगा 1 

उन्होनि जबरदस्ती महायनी प्राप्तिको रव में बिठा लिया या। स्वि 
पागल-सी बढ गदं थी। स्थ वेगे माग चवेये। गौर कुछ हीदेरमेंवे 
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मथुरासे गूस्पके सायमागनाएये। 

केवल बंदीगृह्‌ का आधिकारिक वृहत्सेन वाद मेँ जाया था, घोड़ा दौड़ाता 
हुमा 1 वहु महरानियों के भागने का वृत्तांत नदीं जानता या1 बह समञ्च 
र्हाया सव मारे गए । वह्‌ अकेला ही मगध जा रहा है । क्तु फिरवे साथ 
साथ चलने लगेथे। 

^ यक्षी चूलकोका की दया थी, अन्यया क्या वे वच सकते थे? 

मागं मे यादवों की एक टोली ने आक्रमण किया था। उस समय युद्ध हना 
या 1 मस्ति के वस्य उसी समय फाड़ दिए गएये । परन्तु गुलम ने महारानी 
कोधेरकररक्षाकर ली। 

यादव भाग गएये। ओर फिरवे चल पड़ेये। 

अववे वहत दूर भा गए धे" "बहू दूर“ 

, पाणिमान अधिक नहीं सोच सका । प्राप्ति ने जागकर कहा, “मेया पूर 

महां है 

मगध गया है, देवी 1 ” पाणिमान ने कहा, “सन्राट फिर आपका पृ 
सौदा दे । जाप शोकन करे \" 

कितु माता का हृदय फटने लगा । उस धातत क्रन्दन को सुनकर मस्ति रोने 
लगी 1 कहु, “भगिनी ! व्याल नहो! तू फिर गरमैवती होमी । फिर तेरे 
पूत्रहो जाएगा } रो नहीं मगिनी {” 

सेना का गुतम मधीरहो उदा! नाट्केयने कदा, “कितने बैर द ये 
यादव { बालक की हत्या कर दी । कोई अनजान वालक कौ भीदहत्याकप्ता 
होगा! नृं 1! परशु}! 

महारानी मस्ति य्या गई । कंस ने देवकी के पुत्रों का जब बध कियाथा, 
ठव वह्‌ उसके निवल क्षणो मे उसे भड्काया करती षी गौर प्राप्ति उन 
बालको को मृपयु का वरणेन सुनकर ठठाकर हसती यौ मोर मदि डालने 
लगती धीˆ*" 


“ बेदीगृह्‌ का माधिकारिक बृहृत्सेन नाटकेय की बात सुनकर हिल उछ्टा। 
वहं वाद मे शूस्सेन देदा मे आया था । उने वह्‌ समय तो नरीं देखा था जब 
देदकीके पुत्रो की क्सने हत्या की थी, परन्धु उसने सुना अवश्य , ॥ 
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माने के पृते उसने जो दृश्य देखा था वह्‌ उवे याद भाने लगा. 

"भा्यं उद्धव ! “ उक्रूरने कठा, श्रीकृष्ण ! “ 

उसने परिचय कराया । दोनो ने परस्पर अभिवादन किया । 

ङृष्ण ने कडा, “साधू { मापे पस्य प्राप्त हुम । र्य, जकर कहते 
ये किञापअमी अवंतीपुर से न्नानार्जन करके लौटे है? 

“जनादन ! “ उद्धव ने कहा, “जसा सुना.था वंसा ही पाया ।“ 

“देव ?” एक दास ने कहा, “जल प्रस्तुत है ! आप स्नान कर से" 

कृष्ण हंसा । उसने नंदगोप की ओर देवकर कहा, “पिता ! यहांवो 
स्वान के लिए यमुना नहीं मिलेगी ? वह्‌ उच्छ खला यदि मुन्ञे फिर वापस 
भिल जाए” 

“शीघ्रता करे ।"" आर्यं अक्रूरने कहा, “वाकी सव होता रहेगा ! प्रजा 
कृष्ण के द्तंन के लिए उत्सुक है।' 

्मेयोंही चलूंगा।" कृष्ण ने वलराम की भर देवकर कहा, “भ्रातर [ 
तुम स्नान करोगे ?"“ ॥ 

“नहीं, प्रथम कायं है दूतरों को प्रतीक्षा मे न रखना { ” बलराम ने कटा । 

वे क्के प्रास्यदमें ऊंची वेदी परजा खड़े हृए 1 कृष्ण भौर .वलराम । 
वदी रंगमूमि के धूलि सने शरीर ! कसफर ववे हुए बाल । प्रजाने देखा, तो 
फिर जप-जयकार होने लगी । ^ 

“यादवजन सुने ! ” अक्रूर ने चिल्लाकर कहा, “सुने ! सुने 1 

सव निस्तन्ध हो गए। 

उसने कहा, “आय्य ! आप वोत ! “ 

कृष्ण कौ ओर ठ्नायें मदं टं. गृ । कप्य की आंखो ने देवा । वहां 
महापंडित उपस्थित ये। स्तयां एकटक देख रही थीं । प्रजा चित्वाई, 
“जनादेन कृष्ण कीˆ*-जय {* 

कृष्णं विचलित हौ उठा । 

जव नौरवता लौट आई, इष्ण ने कहा, “यादवजन अौर गोपजन ! 
वंधुजन सते । ्ँ एक गोप हं । मँ मायो भौर पहाड़ में पला हं । नागरक 
जीवन ते मभी परिचित नहीं हूं । मने किसी गृ से दीक्षा प्रकर योग्य तिसा 
भी नहीं पाईहै। म एक साधारण मनुष्य हं ।* 
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महापण्डित श्रौ कुण्डने कदा, “आदह ! क्या विनेग्नता दै। छृष्ण,त्‌ 
घन्य है ।” 
` ष्ण ने फिर कहा, ओर अवकी वार उसका स्वर विचलित या, “सिवु 
से लौहित्य तक आज रष््टरो मे एक हलचल हो रही है। प्रजा सव जगह 
कूुचली जा रही है । निरङुश सास्नाज्य उठ रहै है, जहां मनुष्य का कोई मूल्य 
महीं है, को स्वतन्वता नहीं है! मैने मी राजकरुलमे जन्मलियादहै। आर्य्या 
देवकी ओर आप्यं वसुदेव मेरे माता-पिता है । अभी मृ्ञेन्नात हुभदहैकरि 
भाद्रपद कौ कृप्णपक्षीय अष्टमी को उन्होनि मृद लेकर भीषण प्रमंजन मे यमुना 
कोपार करके गोकुल पहुंचाया धा। भाग्यसे्मै जीवित हूं। जीवित हु, 
क्योकि मुङ्ञे माता यशोदा ओर नंदगोप ने अपने पत्रकौ भांति पालादहै। 
नागरिकौ! मै वन ओरमग्रामकावाधीहूं ! इतना ही जानता हूंकि मनुष्य 
के दुख कै लिए मने संघपं क्रिया है । नत्याचारी कंसने गोकुल ओर मधुरा 
के परास रह्नेवाले समस्व नाय, जगुर, राक्षस जादि अन्यं निरंकुद् बस्तियों 
को अपनी ओर मिलाकर, गोपो यौर यादवोंको जरासंधकी मागधनेनाकी 
सहायता से कुचल देना चाहा था । किन्तु हम नहीं दव सके, र्योकि हम स्वतं- 
धरता के लिए बलिदान देना जानते ये, उसीके लिए आय्यं बसुदेवने एक के 
वाद एक अपनै पुं के रक्त र स्वतन््रता की वेदो पर पड़ हृए अत्याचारी 
के पगचिह्लोंकोधोयाया।" 
कृष्ण का स्वर्‌ कांप गया) भीड़ चित्लाई, “जाय्थें वसुदेव की" "जय ! 
आर्य्या देयकी की**"जय 1“ 
शृष्ण फिर कहने लया, “राष्ट्र स्वत हूजा । मवुराके वीर यादव फिर 
अपना गण संभाक्ते । मौर मुके तब ही प्रसन्नता होगी, जव हम गोपो को भपने 
मोकुल भे शान्ति से माये चराने का काम मितेगा, गुप्त घातक हमारी हत्वां 
के कौ नहीं नागे । वंघूगण ! मेरा हृदय मरा इभा है, परन्तु जो स्वर्गे 
कटुना वाहता हू, वहं कह नदीं पा र्दा हूं । मेरे पास उतने शब्द नदीं है 
कट्‌ युक हूं कि मं इतना सिक्षित नहीं हं कि अपने मीतर की हलचल प्रगट 
कर सक । जापको मयुरा जापके पास है, बौर अत्याचारी मर चुका है । मु 
बाक्ञा मौर आाद्ीर्वाद दें ¡ यदि फिर कमी बावण्यक्वाटो तोमेरीत्ेवापं 
उपस्यिव ई । मुसने योते बुलवा ले! म जापक कतिएु कमी मना नद 
र 


६ 
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कर स्कूगा।“ 

अक्रूर चौका। उसने यादवश्रेष्ठ सत्राजित्‌ की मोर देखा, फिर मूरि- 
श्रवाकी मौर देखा 1 किशोर सात्यकि आगे वद्‌ माया । हृदिक के पृत्र कृतवर्मा 
से द्धा, “क्या कहा?“ 

कृतवर्मा ने कहा, “कण्ण गोकुल को लौटना चाहता है 1" 

“नहीं ।" भीड़ चिल्लाई, “कृष्ण नहीं जाएगा । कृष्ण गोकुल का नहीं 
है, मथुराका है। हम गोकल को मपार धन देगे, किन्तु कृपण को नही जने 


उस कोलाहल कोर्कने मं बड़ी देरलगी) रहु-रहकर पुरुप भोर 
नारियां चित्लाते, “नदीं, कृष्ण 1 त नही जाएगा ।" 

हृदयोमे से एूटती वह्‌ वाणी सुनकर नेदगोप का अंतस्‌ गानंद से विह्वल 
हयो उट । कृष्ण ने स्वर उदटाकर कटा, “वंधुजन, सुने { धन कौ वात कहकर 
श्रापने मेरी माता यशोदा, पितता नंदगोप गौर ब्रज के विशाल हृदय गोप- 
गोपियों का अपमान कर दिया है। मेरा रोम-रोम उनके स्मेह से निमित हमा 
दै, नागरिको ! नै उन्द नहीं मूल सकता { मै उनका हूं । वेमेरे है।” 

नंदगोप ने विह्वल होकर कृष्ण को उसी समय कण्ठ से लगा लिया भौर 
कठा, “पुत्र 1 “ 

सोग विघलित टौ गएु। तव भीड़ चिल्लाई, “नंद! नंदगोप] हम 
तुक्षसे भीख मांगते 1 भपने दोनों पृत्रहमें भीखदेदे! द्म जानते है, यह्‌ 
तेरा महान व्याग है" “पर माज गण के लिए हमं हमारे मुकितिद्त दे दे, अना्देन 
कोमेट करदे 

नंदगोप ने आंसू बहते हृए उस अपार जनसमुदाय के हठ को सुना । एक 
बालक दौड़कर भया मौर उने रोते हए कहा, “दे दं नंदगोप! कृष्ण 
मौरवलरामकोदेदे! उन्दोनि मेरी माता ओर पिता कौदहत्या का बदला 
लियादहै 1" 

, उसने मोषनंद के चरण पकड़ विष्‌ अर फिर ङृष्य के पवो से लिपटकर 
रोने तणा, “तुम नदीं जामोये कृष्ण“ तुम नहीं जाजोने ।* 

स्वियां चिल्लाने लगी, “हमारा यदुनंदन हमे दे जा, गोप [ हमे दमाय 
रधक वापिस दे जा, नंदगोप १“ 
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नंदगोप हषं से पागल हो उठा 1 उस्ने हाय उठाकर कहा, “यदु, जंधक, 
वृष्णि, मघु, दाशा, कुकुर, भोज भौर सात्वत वंशं के यादवो ! गोपजनौ 1 
वंधुमो ! प हार याहं! मेरा हृदयं कोपरहा है, नागरिको | 
यशोदा भौर गोप-गोपीजन जब सुनेगे कि कृष्ण भौर वलराम लौटकर नहीं 
आए तव वे व्याकुल हो-होकर रो उरेगे। परन्तु कुल ओर प्राम ते उपर 
राज्य है यदि राज्य में सुव्यवस्था नहीं हैतोकुल-ग्राममें कभी भी शांति 
नहीं है । थोडे से व्यक्तिगत स्वार्थं मे पड़ जाने सेयादव मौरमोपोके 
कितने ही कुलो को कंस के अत्याचार के सामने अपने पुत्रों भौर त्रियो के 
रुधिर से अपनी सत्ता मौर स्वतंत्रता का मूल्य चकाना पड़ा धा ्मभुनरहा 
हं कि जज राष्ट ष्ण भौर वलराम कोमांग रहा है । माज प्रजा मांगरही 
है । वंधुगण ! इससे बदृकर गौरव मेरे लिए इस जीवन मे मौरक्या हो सकता 
है ? जन भौर गण स्वयं देवतानों की वेदी है। मै दुली हं" परन्तु मेरा सुल 
मेरे दुव से बहुत वड़ा दै, वंधुजन ! जव यशोदा, गोप मौर गोपयां सूनेगी 
करमन कृष्ण ओर वलराम को राज्यके लिएदानकर दिया दै, तवभ 
ही आंमुमों से उनकी रष्टि रंव जाए, परन्तु वक्ष भानंद से फूल जागे मौर 
स्वाभिमानं भौर मौरव से उनके चलाट आलोकित टो उठेगे 1 मयूख के 
नागरिकं गौर नागरिकाभो ! मेरे यह पृत्र तुम्हारे दीद" “तुम्हरे ही रहै""“ 
लोगों ने नंदगोप को आनन्द मौर हषं से कंधों पर उठाकर भीपण जय 
जयकार्‌ किया । 
जव नन्द लोटा तो वह्‌ मृस्कयारहाथा। 
कष्ण ने कहा, “पित्ता ! “ 
छृष्ण के नेत्र भर आए ये । बलरामं स्तन्ध खड़ा था। परन्तु नन्दने 
ह्ुंसकर कटा, “पुत्र | तुम मणके पुत्र हौ । मेरे नहीं 1" 
कृष्ण भौर वलराम ने क्षुककर नन्द को चरण-घूति माये पर लगाई 1 
ष्ण ने कटा, "पित्रा ! माता यशोदा, रंगवेणी, राघा, भ्रातृजाया, भद्रवाहा, 
पितामही, चि्रगंधा, इन सवघे कहना कि मँ उन्हे मृज नही खकूगा ।“ 
“पुत्र ! “नन्दगोप ने मुस्करकर कदा, "तुङ्ञे मूलना होमा ! वुन्े अपने- 
मापकोभी मूल जाना होया । मँ केवल १५ ग्रामो का स्वामी या, उसीमें मुञ्चे 
अपने ल्तिए समय नदीं मिलता या, फिर तुतो मयुराके गणका्मांगा 
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हया है?" 

वह्‌ हट गया । उसका हृद्य ममता ओर कर्तव्य को दुहरी चोट ष 
व्याकुल हो गया था, क्या-क्या धुमड़न नहीं थी । परन्तु बह पिता था ! भौर 
पुत्र का कल्याण आज उसके स्नेह को मर्यादा के कंधनों मे वाथ रहा या 1 

कृष्ण स्तव्य खड़ा रहा । कू देर वाद उसने का, “वंधुजन { मँ 
तुम्हारा ह, वलराम तुम्हारा है**““ 

उस समय लोग किसीभी भांति नहीं स्के। वे टूट पे भौरङृप्म 
ओर वलराम को वे उठाकर ले चले । जय-जयकार करते हए विराट जुलु्च 
वंदीगृह कौ ओर चल पडा“ 


दौड्कर गृप्तद्वार से वृहत्सेन भीतर पुसा मौर कांप उठा । तथ भारं 
से विह्वल होकर वंदोगृह की कठोर जौर दुद॑मनीय प्राचीर परर से माधिकारकं 
वृहृत्सेन ने देखा कि अपार जनसमूह्‌ सशस्त्र होकर वंदीगृह्‌ की भोर उमद़ 
चलानारहाहै। वहु थरथर कंपने लगा। गूढ़ पुश्प प्रमाय ने सिदर्‌ 
बंद करवा दिया था। 

उसने कहा, "वृहृत्सेन !“ 

“क्या दै प्रमाथ !“ 

“अव्या होगा? 

पेना का क्या हज ?" 

“सव भाग-नूग गए 1" 

"वंदीमृह्‌ मे कोन-कौन है ?* 

"प्रहरी भी नहीं है" 

“यादव भीरक्या करये? शत्रु से मिल मए। 

“मागधो काक्या हना?” 

न्वे प्राण भय से माय गए] 

भ्तोक्याकेवलेदहमही चेष है?” 

श्द्रार्परवीन व्यक्विंगौरर्हु।'" 


“कितु प्रजातो दार तोढ़ देगी ।* ध 
॥ ॥ र १५ 


१६२ देवकी कावेय 


से गाया, "हम मृत्युञ्जय है, पथोकर हमारी संतान चावा भौर पृथ्वी भे वीच 
ऊर्ज॑स्वित गौरव का उढ्न करती है, गौर भयंकर संगीत दिथा.दि 
प्रवाहित करती है"““" । 
गीत थम पया! इष्ण ने गरजङ्र कड़ा, "यादव वीरो { गणकी 
*“"जय ~ 
उस समय कृष्ण ने एकु संनिक का खड्ग तेकर याकादाकी मोर्‌ उडया 
ओर कहा, “गणाधिपति उग्रसेन की.--जय ! ” 
वृद्ध वंरी गणाधपति उग्रसेन प्रकोष्ठके जंगते के पास आ गया । कृष्ण 
न द्वार पर खड्ग से माघात किया । लोगों ने देवते ही देखते द्वार तोड़ दिया । 
जिस समय भीतर से मेते कपड़े पटने वृद्ध उग्रसेन निकला, प्रजां रोने तगी। 
उसने बार-वार उग्रसेन का नाम लेकर जयध्वनि की । वृद्ध को मां मांगों 
से पती हो गडुं । उसने कंपते हुए कण्ठ से कटा, “कौन ? माजर्मै यह्‌ क्या 
सन रहा हं ? कंस कौ है ? वह कुलांगार कशं है ?“ 
कष्ण ने बढ़कर कडा, “गणाधिपति उग्रसेन ! अत्याचारी कंस को मयुर 
की प्रजा न एक साथः उठकर विष्वस्त कर दिया है । मागधौ की निरंकुरता 
समाप्त हो गई है ।” 
उस समय भीड़में वलराम के पचे वसुदेव, भौर देवक्रो खड़े दिखाई 
दिए । न्तु कृष्ण नदीं देल सका। वह कहता रहा, "गार्य | गण का 
संस्यागार आपकी प्रतीक्षा कर रह्‌! है, मथुरा ओर ब्रन की प्रजा बापकी गोर 
भ्रतीक्षित नेत्रो से देव रही है 1 कः 
“तु ""तुम"ˆ-कौन हो वत्स ?“ उप्रसेन ने कांपते स्वरसे पुछा। र 
रमै,“ कृष्ण ने कहा, “नंदगोप अओौर यञ्चोदा गोपी का पालित पूवर, भाग्य 
वसुदेव भौर आय्यं देवकी का भौरस पुत्र कृष्ण हूं ॥" 
नकप | देवकी पुव ! ! दीदिव!!!“ वृद्धने रोतिदहृएु कहा भौर 
गाने बड़े, परन्तु तभो दपं भौर उन्माद से पागल आर्य्या देवको क्षपटीं ओर 
` कृष्णं से चिपटकर चिल्ला उटी, “कष्ण ! मेरा लाल 1! मेय पुत्र {1}! ” 
उसने रोते हए कुष्ण का मया वार-वार चूम लिया ॥ कूस्ण रो दिया । 
उसने देवह्री के चरण चट्‌, फिर पठा वसुदेव के चरणों की धृति घिर पर 
लगाई ओर आंस बन्दकर कटा, “अम्ब ! मुञ्े पहले गणाविषति का 
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अभिवादन करने दो-.देवो प्रजा उक्कण्डा चे व्याकुल हौ रदी दै" ““ 
वसुदेव, देवकी, उग्रसेन, हस्यो नरनारी तव रोते हए आनद से विभोरं 
ह्येकर चित्ता उठे“ 
जनादन कूष्ण्‌ कौ" जव । 
जय | *"ण्जय | *°"जयं 1 
इस समय दिमर॑तों मे एकु यही जय निनाद कोलाहल कर रदा या^* 


भृद्रक । प्रिट बार, नदोन लाहदरा, दिल्ती 


